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4 प्राप्त करने कं लिए 








मनोक्ामनादटायक्क्र 
व्रत व त्योहार 


द्रत उपवास, आराधनाये, उपासनाये कथार्ये यह 
सब अपना निश्चित महत्व रखते हौ। इनका जो 
सुफल होता हे वह अवश्य ही चमत्कारी होता हे। 
इनका सीधा प्रभाव डता ह। साधारण से साधारण 
मनुष्य भी इनको करने के बाद अपनी कार्य-यिदि 
का हर्ष प्राप्त कर सकता हे ओर अयना आने वाला 
जीवन सुखमय बना सकता हे। 

जीवन को मगलमय करने के लि ही 
व्रत-त्योहार ओर उपवास बनाये गये हैँ। अतएव 
इनका पालन कर आय सफलता प्राप्त कर सकते है। 
जीवन का एक दिन अन्त होना हे। ससं निकल 
जायेगी ओर मरत हो गये शरीर का अन्तिम सस्कार 
कर दिया जायेगा। जीवन जितना भी हे, उसे अयने 
सत्कर्मो का पालन कर, ईश्वर की आराधना करः; 
साधु-खन्तों की सेवा कर; सफल करना चाहिए। 
हमारे धर्म के मुख्य त्योहार आदि किस प्रकार क है 
इनव्ी सम्पूर्ण सूची उस युस्तक मे दी ग़ हे। प्रमुख 
व्रतो व त्यौहार की पूजन विधि; इनसे सम्बन्यित 
चित्रादि, व्रतकथा व आरती आदि को विख्यात 
लेखक प० शशिमोहन बहल ने आयव्छी मनोकामना 
की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया हे। इन व्रतो व त्योहाररो 
द्वारा आपका जीवन सार्थकः शुभ, मगलमय हो। 
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मे उपलब्ध प०. शशि मोहन बहल की पुस्तके 


© मनोकामनादायक व्रत व. त्यौहार 50.८- 
© रल रंग ओर रुद्राक्ष 70८ 
© पिरामिड ओर कल्याणकारी वास्तु 140,/- 
© फेगश्ई द्वारा रहने कौ कला 120,/- 
© फेगशुई के सूत्र एवं सिद्धान्त 100,/- 
0 मंगलकारी वास्त॒ के सूत्र एवं सिद्धान्त 100८ 
© वास्तदोष कारण ओर निवारण 100८ 

भृगु संहिता 100./- 
© तन््र-मन्र-यन््र का सैक्स ज्ञान 60 ^- 
© तच्र-मन्र-यन््र का गुप्त ज्ञान 60८- 
© सुखी जीवन केसे व्यतीत करं | 50,/- 
© तत्रोक्तं भैरव साधना 50८- 
© उड्डीश महातन््र | 40./- 
© त्र-मन्र द्वारा मनमाही संतान ` 40 
© दत्तात्रेय तन्त्र 40. 


© आलौकिक सिद्धियां जः 20.८- 


। व पुस्तक मगाने के लिये प्रा पैसा मनीओंडर द्वारा 
एडवास भेजे। कोई भी दो पस्तके मगाने पर 
डाक व्यय फ़री। -पृस्तके मगाने का पता- 
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मनोकामनादायक्छ 


त्रत व त्योहार 





प्रस्तुति एवं विवेचन : 
पं० शशि मोहन बहल ` 
(ज्योतिष एवं हस्तरेखा के अनुभवी लेखक) 
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| की सामग्री 
- कोपीराइर एक्ट क अन्तगृत्‌ इत स्तक क! 
--- 1 के पास सुरक्षित टै, इतिय कर सज्जन <: श 
== |--> तोढः । भी भाया मे छापने या प्रकाशित कर 
(लप से अथवा तोड-मरोडकर एवं किसी ८: व 
रः ताहत न करः अन्यथा कानूनी तौर पर र्ज-खर्च के स्वय जिम्मेदार हींग । 
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लेखक्छीय.....1 


भक्तिमार्ग के अनुसार एेश्वर्य मनोकामना पूर्ति, धन-धान्य ओर इन्द्रिय 
सुख से तृप्त हआ सांसारी ही पूर्ण विश्वास से आगे बढता हे। जो तुप्त 
नहीं होता, अतुप्त वासना उस पर सदेव छाई रहती हँ । सब प्रकार के 
कर्म, हिसा ओर अनिष्ट ही अतुप्ति के कारण होते हं, अतः आध्यात्मिक 
मार्ग मनोकामना पूर्तिं की पूरी छूट देता है। परन्तु जो केवल इच्छाओं 
की तृप्ति कर ही रुक जाता है तथा उपासना की अगली सीधी पर नहीं 
चटृता, भक्तिमार्ग में उसे निरा पशु कहा गया हे। 

सभ्य सांसारी की जब कामना पूर्ण हो जाती हँ तो वह अपनी 
इच्छानुसार कार्य सिद्धि करने के योग्य हो जाता है। इस पुस्तक मं उपवास 
ओर धार्मिक कथाओं के माध्यम से इच्छापूर्तिं की विधि को बारीकौ से 
प्रस्तुत किया गया हे। | 

महान दार्शनिक अरस्तू का कथन है- “ज्ञान तकपूर्ण, तकसिद्ध 
ओर वास्तविक ही होना चादिए। ज्ञान की यही जिज्ञासा विज्ञान को 
क्यों कारणवादी बनाती है!" यह कारणवाद ही एक णेसा स्रोत हे जो 
उन समस्त मान्यताओं को विश्वासहीन बना देता है। आज के युग में 
मनुष्य गर्व कर. सकता हे। वैज्ञानिक समस्त मानव जीवन को सुविधा 
ओर सुरक्षा देने के लिए रात-दिन लगे हैँ! अगणित धन इनके लिए 
व्यय किया जा रहा है --फिर भी विडम्बना यह है कि सुरक्षा कौ यह 
भावना हमें निरन्तर असुरक्षित किये जा रही हे। 

कोटे से कद का व्यक्ति विशाल ओर भव्य अदालिका बनाने में 
सक्षम है। अनेक विशाल मशीनें बना डाली हँ। सागर कौ अथाह गहराइयां 
नाप डाली है पहाड़ों की ऊँचाईयां अपने छोटे पैरों से नाप डाली हेँ। 
सुख ओर एश्वर्य के नवीन उपकरण बना डाले हँ । अन्तरिक्ष में उसने 
पताका गाड़ दी हेै। ¦ | 

आज के युग में विज्ञान को सम्भवतः यह बात समञ्च मे न आये 
कि दुश्य से अधिक महत्त्वपूर्ण अदय है। हम केवल भौतिक विज्ञान 
को ही नहीं वरन्‌ आत्मज्ञान ओर परा-विज्ञान से परे भी बहुत क देख 
चुके है । इतिहास गवाह है कि हमने जो कुछ भी पाया है वह इसी जीवन 


तन्रतएलधत- {1 5) 





से पाया है। इसी पिण्ड में ब्रह्माण्ड को देखा है। जो कुछ रहस्यमय हे 


उसे जानने का अभी पूरा प्रयास नहीं हुआ हे। समस्त संसार एक चक्र ' 


मे घूम रहा है। यह सोचने का किसी को समय ही नहीं है कि वह किस 
र जा रहा है ? क्यों जा रहा है ? उसका लक्ष्य क्या है ? 
| धार्मिक पूजा-पाठ ओर उपवास इस पीढ़ी को बहुत-सी समस्याओं 
` का, बहत से प्रश्नेः का समाधान करते हैँ ताकि आज का मानव व्यर्थ 
भटके नही । | 

उपवास, कथा वह सर्वमान्य उपलन्धि.है जो हर मानव, हर समुदाय 
को अपने दुःखों कष्टों को मिटाने का एक सबल माध्यम है। भारतीय 
संस्कृति सदा ही आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देती आयी है । दुर्भाग्य 
है, आज -का मानव विलासिता में लिपटा पड़ा हे। जो जन परमेश्वर के 
पूजा-पाठ में विश्वास रखते हँ, अपने कष्ट तो दूर करते ही हैँ, साथ ही 
साथ अपना अगला जन्म भी संवारते हैँ! | 

यूं तो उपवास कथा संग्रह पर अनेक पुस्तके हें परन्तु इस संग्रह में 
आपको वे सभी कथाएं मिलेगी, जिन्हे हमारे धर्म में मान्यता प्राप्त. है 
यह पुस्तक मैने इसी पावन उद्देश्य से संग्रहीत की है कि दुःखीजन अपने 
इष्टदेव का उपवास करके उस सुख, उस मनोकामना को प्राप्त कर ले 
जो आज उसको प्राप्य नही है। ` | 

` प्रिय पाठकों ! अत्यंत धैर्य ओर अनवरत गम्भीरता के साथ उपवास 


कर्‌, कथाओं का पठन ओर श्रवण कर प्रत्येक व्यक्ति इन कथाओं के द्वारा 


अपना जीवन सुखमय बना सकता है। 


शशिमोहन बहल 
“तंत्र सबके लिए मिशन" 
डी-4, राधापुरी, कृष्णा नगर, 
देहली-110 051 
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त्रत-कथा 82 बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत 97-99 
जया एकादशी 83 समय, विधि 97 
समय, विधि  . 83 त्रत-कथा 98 
व्रत-कथो 83 शुक्र ्रयोदशी प्रदोष व्रत 99-100 
विजया एकादशी 84-85 समय, विधि 99 
समय विधि 84 त्रत-कथा 9५ 
व्रतकथा 84 शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत 100-101 
आमल एकादशी 85-86 समय, विधि 100 
समय, विधि 85 त्रत-कथा 100 
त्रत-कथा . 85 त्रयोदशी व्रत उद्यापन विधि 101 
पाप मोचिनी एकादशी 85-87 सोलह सोमवार व्रत-कथा 102-107 
समय, विधि 86 पूजन-विधि 102 


त्रत-कथा 86 
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त्रत एवं त्याहार 
विधि 
उद्यापन 
माहात्म्य 
आरती भगवान शंकर की 


सप्तवार व्रत-कथा 


रविवार ब्रत 

विधि 

त्रत-कथा 

सोमवार व्रत 

त्रत-कथा 

मंगलवार व्रत 

व्रत-कथा 

एक ओर अन्य व्रत-कथा 

श्री पवनाभिनन्टनाय नमः 
आरती श्री हनुमान जी की 

श्री हनुमान चालीसा 
संकटमोचन हनुमानाष्टक 
बुधवार व्रत 

त्रत-कथा 

एक ओर अन्य व्रत-कथा 
बुधाष्टमी की पुजा ओर कथा 
व्रत-विधि 

आरती भगवान युगलकिशोर की 
बहस्पति वार व्रत 

त्रत-कथा 

आरती बृहस्पति देवता की 
शुक्रवार व्रत-कथा 

अथवा संतोषी माताकीकथा 
व्रत-कथा 

सन्तोषी माता कौ आरती 
शनिवार व्रत 

त्रत-विधि 

त्रत-कथा 

एक ओर अन्य व्रत-कथा 

शनि देव की आरती 


नवग्रह पूजन विधान 


संकल्प 
गणेश पूजन 


पष्ठ संख्या 


102 
103 
104 
107 
108- 148 
108 
108 
111 
112-115 
112 
115-122 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
122-124 
123 
124 
124- 1285 
126 
128 
128-133 
128 
133 


133-142 
134 
141 
142- 148 
142 
142 
143 
148 
149-160 
150 


131 


त्रत एवं त्योहार 


सूर्य पूजन 
सूर्यं मन्त्र 


सूर्य का तान्तिक मन्त्र 


सूर्य का यन्तर 
सूर्य का दान 
चन्द्र पूजन 
आद्धान 
स्थापना 
ध्यानम्‌ 
जपकामतर 
दान 

मंगल ग्रह पूजन 
आद्धान 

ध्यान 

मत्र 

टान 

वुध ग्रह पूजन 
आदान 
स्थापना 

ध्यान 

तात्रिक मतर 
जप 

टान 

बृहस्पति पूजन 
आद्वान 
स्थापना 

ध्यान 

तांत्रिक मंत्र 
जप 

तीज मंत्र 

टान्‌ 

शुक्र पूजन 
आह्वान 

त्रीज मत्र 
तांत्रिक मंत्र 
दान 

शनि ग्रह पुजन 
आह्वान 





पृष्ठ संख्या 
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156 


136 
157 
157 
157 
137 
137 
157- 158 
158 








= जने वोत च्छे क चकः कः" = 


व्रत एवं त्यौहार 


स्थापना 
ध्यान 

मत्र 

बीज मंत्र 
दान 

राह पूजन 
आह्वान 
स्थापना 
ध्यान 
बीज मंत्र 
दन 

केतु पूजन 
आह्वान 


ध्यान - 


नीज मंत्र 
दान 


लक्ष्मी पूजन 


दीपावली पूजन विधि 
संकल्प 

श्री गणेशाम्बिका पूजनम्‌ 
श्री महालक्ष्मी पुजनम्‌ 
बहीखाता पूजन 

लेखनी पूजनम्‌ 

तिजौरी भाण्डागार पूजनम्‌ 


. दीपावली की कथा ` 


महालक्ष्मी उपवास कौ विधि 
श्री महालक्ष्मी कथा प्रारम्भ 
आरती श्री लक्ष्मी जी की 
दीपावली पर पूजन-साधना 
गोवर्धन पर्व 

भेया दूज 

भेया-दूज कौ कथा 


नवरात्रारम्भ (नवरात्रों का व्रत) 





पष्ठ संख्या व्रत एवं त्यीहार 


158 दशहरा पर्व (विजया दशमी) 

158 अहोई (अशोकाष्टमी) का त्रत 

158 विधि 

158- कथा 

158 कुछ प्रमुख आरतियां 
158-159 आरती श्री गणेश जी 

159 आरती श्री जगन्नाथ जी 

159 आरती श्री गंगाजी 

159 आरती श्री पावती जी 

159 आरती श्री सरस्वती जी 

159 आरती श्री बद्रीनाथ जी 
159-160 आरती श्री शाकम्भरी माता जी 

160 आरतीश्री दुर्गा जी 

160 आरती श्री भैरव जी 

160 ` श्री रामायणजी की आरती 

160 विभिन त्यौहारों पर पूजन 
161-172 हेतु बनाए जाने वाले चित्र 

161 शुभ चह 

161 बछवारस 

162 दुर्गा अष्टमी 

163 गृणा पंचमी 

164 अहोई अष्टमी 

164 रक्षाबन्धन 

165 विजयदशमी -1 

165 विजयद्शमी-2 

167 बड़ी दीपावली 


167 होलिका 
170 दुबड़ी सप्तमी 
171 गोवर्धन 
171 नवग्रह मण्डल 
172. श्रीगणेश 


172 ` धनदा यन्त्रम्‌ 
173 करवा चौथ 


पृष्ठ संख्या 
174 
175-176 
175 

175 

177- 182 
177 

177 


178 


118 
179 
179 
180 
180 
181 
182 


183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 


195 - 


196 


197. 


198 
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भारत त्योहारों एवं पर्वों का देश दे । प्रत्येक मनुष्य की कोई-ना-कोई 
मनोकामना अवश्य होती ह । जिसको कि पूर्ण करने के लिये वह प्रयासरत 
रहता हे 1 ब्रत एवं त्योहारों में पूजन कौ विधि आदि के माध्यम से भी मनुष्य 
अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता डे। 

तो आइये, सर्वप्रथम हम वर्षभर के सम्पूर्ण त्रत एवं त्योहारों के बरे में 


जान ्ले- 
| क्किस माह में कौनसे ब्रत एवं त्योहार 
माह पक्ष तिथि ब्रत एवं त्योहार 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सम्बतसरारम्भ, चन्द्र दशन, 
नवरात्रघर स्थापन, 
शुक्ल तततीया गण गौरी त्रत 


शुक्ल सप्तमी नवरात्र सप्तमी व्रत 

शुक्ल अष्टमी श्री दुर्गा अष्टमी 

शुक्ल नवमी श्रीराम नवमी त्रत, घट विसर्जन 

शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी त्रत 

शुक्ल जयोदशी प्रदोष त्रत, मेष कौ संक्रान्ति वैशाखी 

पूर्णिमा श्री हनुमान जयन्ती (दक्षिण भारत) 
` चैन्नी पूर्णिमा, सत्यनारायण त्रत 

वैशाख कृष्ण एकादशी वरुथिनि एकादशी व्रत 





¬ 


ग्राह 


षाट्‌ 


श्राचण 


भाद्रपद्‌ 


पल्ष 


<~ 
शक्ल 
शुक्ल 


कृष्ण 
कृष्ण 
शुक्ल 
शुक्ल 


कृष्ण 


0 
शुक्ल 


शुक्ल 


कुष्ण 
कृष्ण 
शुक्ल 
शुक्ल 


शुक्ल 


शुक्ल 


कृष्ण 


कृष्ण 
कृष्ण 


८९ 
शुक्ल 
शुक्ल 
शुक्ल 


तिथि 


त्रयोदशी 
एकादशी 
त्रयोदशी 
पूर्णिमा 
एकादशी 
त्रयोदशी 
एकादशी 
जयोद्शी 
पूर्णिमा 
एकादशी 
त्रयोदशी 
एकादशी 


त्रयोदशी 
पूर्णिमा 
एकादशी 
त्रयोदशी 
तुतीया 
पंचमी 
एकादशी 
ज्रयोदशी 
पूर्णिमा 
सप्तमी 


अष्टमी 
एकादशी 


त्रयोदशी ` 


पंचमी 
एकादशी 
त्रयोदशी 
चतुर्दशी 
पूर्णिमा 





ब्रत एवं त्योहार 


प्रदोष व्रत .. 

मोहिनी एकादशी त्रत 

प्रदोष त्रत 

सत्यनारायण व्रत बुद्ध पूर्णिमा 
अपरा एकादशी व्रत 

प्रदोष व्रत, वट सावित्री व्रत पूजन 
निर्जला एकादशी त्रत 

प्रदोष व्रत 

श्री सत्यनारायण त्रत 

योगिनीः एकादशी त्रत 

प्रदोष त्रत 

देवशयनी एकादशी, 

चातुमस्यि त्रत प्रारम्भ 

प्रदोष त्रत 

सत्यनारायण ब्रत, गुरू पूर्णिमा 
कामदा एकादशी त्रत 

प्रदोष त्रत 

हरियाली तीज्‌, मधुश्रवा तीज ` 
नाग पंचमी 

पवित्रा एकादशी ब्रत 

प्रदोष त्रत | 
सत्यनारायण त्रत, रक्षाबन्धन 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (स्मार्तो का) 
शीतला सप्तमी-टण्डी 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वैष्णव) गोकुलाष्टमी 
अजा एकादशी ब्रत, गोवत्स पूजन 
प्रदोष व्रत 

ऋषि पंचमी 


पद्मा एकादशी त्रत 

प्रदोष त्रत 

अनन्त चतुर्दशी 

सत्यनारायण त्रत, महालयारम्भ 





प्राह ' 


आश्विन 


कार्तिक 


पक्ष 


कृष्ण 
कृष्ण 
च्ष्णा 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
शुक्ल 
शुक्ल 
शुक्ल 


शुक्ल 


शुक्ल 
शुक्ल 
शुक्ल 
शुक्ल 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 
कृष्ण 


कृष्ण 


शुक्ल 
शुक्ल 
शुक्ल 
शवल 





तिथि 


प्रतिपदा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पंचमी 
षष्टी 
सप्तमी 
अष्टमी 
नवमी 
दशमी 
एकादशी 
द्वादशी 
त्रयोदशी 
चतुर्दशी 
प्रतिपदा 
सप्तमी 
अष्टमी 
नवमी 
दशमी 
एकादशी 
जयोदशी 
पूर्णिमा 
चतुर्थी 
अष्टमी 
एकादशी 
त्रयोदशी 
चतुर्दशी 
अमावस्या 
प्रतिपदा 
द्वितीया 
एकादशी 
ज्रयोदशी 


कहल] 








व्रत एवं त्योहार 


प्रतिपदा का श्राद्ध 

दितीया का श्राद्ध 

तुतीया का श्राद्ध 

चतुर्थी का श्राद्ध 

पंचमी का श्राद्ध 

षष्टी का श्राद्ध 

सप्तमी का श्राद्ध 

अष्टमी का श्राद्ध 

नवमी का श्राद्ध, सोभाग्यवती श्राद्ध 
दशमी का श्राद्ध 

एकादशी का श्राद्ध, इन्दिरा एकादशी 
द्वादशी का श्राद्ध 

जयोदशी का श्राद्ध, प्रदोष त्रत 
चतुर्दशी का श्राद्ध, पितु विसर्जन, 
नवरात्र प्रारम्भ 

नवरात्र सप्तमी त्रत, सरस्वती आह्वान 
श्री दुर्गां अष्टमी 

महानवमी, घर विसर्जन, नवरात्र समाप्त 
विजय दशमी, दशहरा 

पापांकुशा एकादशी त्रत 

प्रदोष त्रत 

सत्यनारायण व्रत, शरद्‌ पूर्णिमा 
करवा चतुर्थी त्रत 

अहोई अष्टमी 

रमा एकादशी ब्रत 

सोम प्रदोष व्रत, धन तेरस ` 

नरका चोदस - 
श्री महालक्ष्मी पूजन, दीपावली 
अननकूट, गोवर्धन पूजा 

यम द्वितीया. भाई दूज 

प्रबोधिनी एकादशी व्रत 

व्रदोष त्रत 


3 





















॥#। १२१ पक्ष 
स सत्यनारायण त्रत 
वाशोरणं कृष्ण , -एकाद्शौ _ रशी व्रत 
कृष्ण  ज्योदशी प्रदोष 
रुक्ल एकादशी मोक्षदा एकादशी ब्रत 
शुक्ल त्रयोदशी प्रदोष त्रत 
स पूरणिमा सत्यनारायण व्रतु. स्नान दान करी पूर्णिमा 
पौष कृष्ण एकादशी नफला एकादशी 
ष्ण त्रयोदशी प्रदोष 
शुक्ल एकादशी एकादशी त्रत 
शुक्ल जरयोदशोी ` ` प्रदोष 
| पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत 
माधः ङष्ण. एकादशी - . षटतिला एकादशी व्रत 
ष्ण . जयोदशी प्रदोष त्रत | 
शुक्ल पंचमी ` नसन्त पंचमी 
शुक्ल एकादशी ` जया एकादशी त्रत 
शुक्ल त्रयोदशी प्रदोष व्रत 
, पूणिमिा शत्यनारायण व्रत माघी पूणिमिा 
कगल्गुन ~ कष्ण ~ = विज एकादशी ब्रत 
कृष्ण योदश प्रदोष त्रेत श्री महाशिवराति त्रत 
शुक्ल एकादशी -गमला एकादशी त्रेत 
युक्ल जयोदशी प्रदोष त्रेत 
पृणिमिा दहन सत्यनारायण व्रत 
चेतर कृष्ण. प्रतिपदा . अलन्डी (शूली बन्धनः 
केष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी 
कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष व्रत 
ण निधधरिण प्रवेश करने से होता है अथात्‌ जिस 
सूय जिस राशिं प्रवेश करता > उस समय उरा राशि होती 
हे। उदाहरण क लिये सूर्य लगभग 14 अप्रैल से 13 मई क मध्य मेष राशि यें 
वेश करता मेष ` #हलाती हे तथां यह शुभ = होती . 
' सज्रान्ति अग्रेजी कं महीनों के जनुसार लगभग कन होती है यह पुष्ट 17 पर 
स्पष्ट किया ह 











14 अप्रेल से 13 मई 
14 मड से 13 जून 
14 जून से 13 जुलाई 
14 जुलाई से 13 अगस्त 

14 अगस्त से 13 सितम्बर 
14 सितम्बर से 13 अक्टुबर 
14 अक्टूबर से 13 नवम्बर 
14 नवम्बर से 13 दिसम्बर 
14 दिसम्बर से 13 जनवरी 
14 जनवरी से 13 फरवरी 
14 फरवरी.से 13 मार्च 

14 मार्च से 13 अप्रैल 


यदि संक्रान्ति किसी मास में शुक्ल पक्ष को सप्तमी कोहो. साथदहीदिनभी 
रविवार हो तो ठेसी संक्रान्ति कामदा जया संक्रान्ति कहलाती हं । इस संक्रान्ति को 
यदि सूर्य उपासना, सत्यनारायण त्रत आदि किया जाए तो एक अश्व मेध यज्ञ के 
बराबर फल प्राप्त होता हे। | 

संश्षेप मे पूजन विधि 

अगर हम अपने चारों ओर खोज भरी दष्ट डालें तो एक बात समान रूप 
से दूष्टिगोचर होगी, वह ह पूजा। इसके रूप ओर तरीके अनेक दै, लेकिन. कार्यं 
केवल एक है ओर वह हे स्वागत। पूजा आरम्भ करने से पहले संकल्प लिया 
जाता है। जिसका अभिप्राय यह हे, में .अमुक' नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र, जाति 
में उत्पन्न आज इस दिन, तारीख, समय पर अमुक स्थान पर अमुक कार्य के लिए 
अमुक अनुष्ठान करने का संकल्प करता हूं। संस्कृत में श्री श्वेत वाराह कल्पे 
अष्टाविशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे संवत्‌ शाके मास पक्ष तिथि वार योगकरण 
का नाम लेकर नवग्रहों के नाम बोलें। आप इसके स्थान पर तारीख, सन्‌. समय 
भी कह सकते है या मास पक्ष तिथि वार संवत कह सकते हँ । स्थान के विषय 
में जम्बू द्वीपे भरतखण्डे आर्याविर्तान्तरे इन्द्रप्रस्थ नगरे नारायण अचले इस प्रकार 
कहा जाता है। आप अपने मकान का नं०, शहर का नाम लेकर काम चला सकते 
है । हाथ में जल लेकर संकल्प करे ओर जल को पात्र में छोड़ दे। 

सभी देवी-देवताओं की पूजा कौ जाती हे । कर्मकाण्ड विद्वान्‌ तो श्लोको 
मतो द्वारा करते हैँ । परन्तु साधारण गृहस्थ तो संस्कत नहीं जानता 2 उनकौ सविधा 


प्तत्ति्कघुत्--------------{ ल] 

















के लिए मैं हिन्दी भाषा में इस विधि को बतला रहा हुं] परमात्मा भाषा नहीं समञ्चता 
है । बह तो केवल मन की भाषा को जानता है । पूजन के 16 अंग हँ इसलिए इसे 


षोडशोपचार पूजा कहा जाता है 1 हम सबसे पहले आह्वान को लेते हैँ । 


आपके यहां कोई मेहमान आता हे तो आप उसे द्वार पर स्वागत करके भीतर 
ले आते हैँ। मार्ग मे उसके पुष्प छिड़कते,. अर्घ्य देते हुए भीतर लाते हैँ । माचिस में 
अग्नि है। परन्तु उसे प्रगट करने के लिए रगड़ना होता हे तभी अग्नि उत्संन हो जाती 


 है। आपने जो भी पूजा करनी है आप उस देवी-देवता के चित्र को सम्मुख रख 


लीजिये। स्वये आसन पर पूर्व कौ तरफ मुख करके बेट जाएं । उनसे प्रार्थना कोजिये 
कि*बह आपके पूजास्थल पर स्वयं पधारें। इसे आप “आह्वानम्‌ समर्पयामि" 
कहकर, कर सकते हैँ । तांबे का गिलास जिसे पंचपात्र कहते हैँ । उसमें एक छोरी 
चम्मच पड़ी होती है, एक छोटी कटोरी भी साथ होती है। दीपक जलाने का भी एक 
पात्र होता है उसी से आरती उतारी जाती है 1 एक घंरी होती है । संभव हो तो एक 


शंख भी पूजा में रे । तो “आयानम्‌ समर्पयामि" कहकर पंचपात्र से जल लेकर ` 


छोटे पात्र में डाल दे। इस जल से सम्भव हो सके तो दूर्वादल, तुलसी के पत्ते, देसी 
पान का पत्ता, सफेद तिल, चावल, पुष्प भी डाल सकते हेँ। | 
देवता से आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करिये! “आसनम्‌ समर्पयामि" 


कहकर पात्र से जल लेकर कोटे पात्र में डाल दीजिये। अब आप उन्हें अर्घ्य 


दीजिये। देवता के दोनों ओर जल लेकर पान के पत्ते से या शंख में जल भर 
उससे जल को चिड़के ओर कहते जाएं “अर्घ्य समर्पयामि" । 

इसके बाद्‌ आप चरण धोडये ओर मुख आचमन से मुख साफ करना, 
कुल्ला करना, मुंह धोना आदि क्रिया कररे। इसके लिए आप जल छोटे पात्र 
मेँ डालिये ओर बोर्ले-“पादयोपाद्यं हस्तयो प्रश्चालनं समर्पयामि ।” इसके 
बाद मधुपक कराते हँ, फिर शुद्ध जल से मुख साफ कराते हैँ। मधुपर्क में 
एक भाग शुद्ध घी, दो भाग. शहद, एक भाग दही मिलाकर बनाया जाता है । 
इसे सामने रखकर “मधुपक समर्पयामि" कहकर मधुपर्क अर्पण कर ओर 
“सुरे आचमनम्‌” कहकर मुख साफ करा दे। . 

तदुपरान्त स्नान कौ व्यवस्था करें । स्नान से पहले उबटन लगाये । उबटन 


मे हल्दी, धिसा हुआ चन्दन मिलाकर उबटन बनाया जाता है । यह “उ्रटनम्‌ 


समर्पयामि" कहकर किया जाता है । फिर शुद्ध जल से स्नान करायें । दूध के 
स्नान में थोड़ा दूध छोटे पात्र मे “दुग्धं स्नानम्‌ समर्पयामि" कहकर पंचामृत 
डाले, फिर जल डाले, “धुते स्नानम्‌ समर्पयामि" कहकर घी पात्र मे डालें फिर 
जल डालें । “मधुस्नानम्‌ समर्पयामि" कहकर मधु छोटे पात्र मे डाले फिर जल 


डाल, पिर “शकरा स्नानं समर्पयामि" कहकर शक्कर पात्र मे डाले फिर जल `: 


डालें । “चन्दनं स्नानं समर्पयामि" कहकर धिसा चन्दन पात्र मेँ डालें फिर जल 








डालें । फिर इत्र आदि से भी स्नान कराते दै । “सुगन्धित ददुव्यं स्नानम्‌ समर्पयामि" 
कहकर इत्र मूर्तिं पर लगाये । पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, तलसीदल 
मिलाकर बनाया जाता 

मस्तक पर तिलक लगाने की क्रिया इस उपचार के अन्तर्गत आती 
हे । चन्दन लगाया जाता है। मस्तक पर “गन्धं समर्पयामि" कहकर तिलक 
लगा दीजिये। माता कौ पजा में क्छुकुम समर्पयामि, हरिद्रा, गुलाल, काजल 
आदि अर्पण करें। 

मस्तक पर जहां चन्दन लगाया हे उसके ऊपर साबुत चावल लगाये 
जाते हँ । “अष्तान्‌ं समर्पयामि" कहकर चावल लगाते हेँ। 

“स्त्रं समर्पयामि" कहकर वस्र आदि अर्पण कीजिये। “अलंकारं 
समर्पयामि“ कहकर अग मस्तक, भुजा, कलाई आदि पर पुष्प व पुष्प मालायें 
अर्पित कररे। जो वस्तु न हो उसके स्थान पर अक्षत अर्पण कर सकते देँ! 

“पुष्यं पुष्पमालां समर्पयामि" कहकर पुष्प समर्धित कररे। पूजा यें उपयोग 
आने वाली जो वस्तुएं न हो तो उनके स्थान पर अक्षत पुष्प अर्पित किये जा 
सकते हँ! अगरवबत्ती, धूपवत्ती जलाकर उसका धुञां हाथ से प्रवाहित करते 
हुए बोलते जाए--“धूपम्‌ आघ्रापयामि" 

घी का दीपक उसमें वाती जलाकर दाहिने हाथ की ओर रखें ओर 
“दीपम्‌ दर्शयामि" कहकर उस पर कुक अक्षत के दाने फेके। घण्टी बजाएं। 

अब भोजन कराइये, नैवेद्य अर्पण कीजिये- मिठाई फल, मेवा आदि थाली 
मे सजाकर सामने रखिये । पौच प्रकार की मिठाई पौच प्रकार केफल, पौच प्रकार 
कौ मेवा रखिये। नित्य पूजा में तो बताशे से भी काम चल सकता है । “नैवेद्यं 
समर्पयामि" कहकर हाथ जोड़कर कुछ दूर को नेत्र बन्द कर लीजिये। फिर जल 
पंचपात्र से छोटे पात्र में डालकर “आचमनम्‌ समर्पयामि" बोलिए। 

भोजनोपरान्त पान, सुपारी लीजिये। पान के पत्ते पर सुपारी, इलायची 
दि रखकर कछ द्रव्य रखिये ओर “ताम्बूलं पुंगीफलं सुदश्िणाम्‌ समर्पयामि" 
कहकर अर्पित कर दीजिये, 

अव थाली में देशी कपूर रखकर अथवा दीपक से आरती बनाकर आरती 
उतारें। आरती अपने बाय से सीधे हाथ की तरफ से ले जाते हए करते हँ! 
आप आरती उदाहरण कथा के अनुसार कर सकते हेँ। 

पुष्पांजलि आप केवल देवी-देवता के चरणों मे रखकर अंजलि में भर 
कर पुष्प चदा द। चारों ओर विखेर दें! 

देवी-देवता के चारों ओर जो स्थान खाली हो अपनी बायीं ओर से दायीं 
र चलते हुए प्रदश्छिणा करे। उसके बाद दण्डवत्‌ प्रणाम करे ओर अभीष्ट 
प्राप्ति कौ प्रार्थना कररे। ओर सबके कल्याण की प्रार्थना करे । 


पभातलधत्---- 








संक्षेप में षोडशोपचार की विधि पुनः प्रस्तुत है- 

(1) आह्वानं समर्पयामि, 2) आसनं समर्पयामि; (3) अर्घ्य समर्पयामि, 
4) पादयोपाद्यं हस्तयो प्रक्षालनम्‌ समर्पयामि, (5) स्वगि स्नानं समर्पयामि, (6) 
गन्धं समर्पयामि, 7) अक्षतान्‌ समर्पयामि, (8) वस्त्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि, (9) 
पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, (10) धूपम्‌ आघ्रापयामि, (11) दीपम्‌ दर्शयामि, (12) 
नैवेद्यं समर्पयामि, (13) ताम्बूलं पुंगीफलं सुदक्षिणाम्‌ समर्पयामि, (14) नीराजनम्‌ 
(आरती), (15) पुष्पांजलि, (16) प्रदक्षिणा। 

पंचोपचार पूजा मे--(1) आह्वान, 2) आचमन, (3) गंध अक्षत, (4) पुष्प 
धूपदीप, (5) नैवेद्य आचमन ताम्बूलं आदि। इसके पश्चात्‌ आप कथा, व्रत प्रारम्भ 
कर सकते हे । 


अगर आपके यहां कलश स्थापना कौ परम्परा हो तो आप निम्न प्रकार 
कलश कौ स्थापना कररे- 

एक कोरे मिट्टी के घडे अथवा धातु के पात्र मे पानी भरकर उस पर 
आम, पीपल, अशोक आदि के पत्ते ओर एक साबुत नारियल लाल कपड़ में 
लपेर कर भूमि पर थोड़ी मिट्टी बविछाकर उस पर मिट्टी के कलश को 
रख द। चाहे तो उस मिट्टी में कुछ जो के दाने मिला दे जो दिन-ब-दिन 
उगकर बड़ होते जायेगे, यह वरुण देवता का कलश हे। आपके कूल में जिस 
देवता कौ पूजा होती आ रही है वह आपका कुल देवता है । 








प्रत्येक मास को पूर्णिमा, संक्रान्ति, अमावस्या अथवा इच्छानुसार किसी 
भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान्‌ की कथा का पठन अथवा श्रवण शुभ 
फलदायक होता हे। इस त्रत को करने से थोड़े समय गें ही पुण्य प्राप्त होता 
है ओर मनवांच्ित फल की प्राप्ति भी ठोती हेै। 


पूजाक्छी सामग्री 
श्रीफल, केशर, चन्दन, अबीर, गुलाल, धूप, कपूर, कलावा, लग, पंचामुत, 
दूध, घत, शक्कर, शहद, केलाफल, केलापत्ती, फूलमाला, आभ्रपल्लय, तुलसीदल, 
बन्द्रवार, ऋतुफल, स्वर्णमूर्ति, आसन, अंग वस्र यज्ञोपवीत, मिष्ठान, पत्रावली 
नैवेद्य, दीपशलाका, जल, आचमनी तथा चौकी आदि। 


सत्यनारायण व्रत पूजन विधि 


त्रत करने बाला पूर्णिमा, संक्रान्ति, अमावस्या अथवा इच्छानुसार किसी भी 
दिन सायंकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान मेँ आसन पर बेठकर 
आचमन ले ओर श्री गणेश, गोरी, वरुण, विष्णु जदि सब देवताओं का ध्यान करके 
यह संकल्प करे किं मं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण सदेव करूगा। फिर 
` गणेश आदि देवताओं की पूजा करे । पुष्प हाथ मे लेकर सत्यनारायण भगवान का 
ध्यान करे तथा श्रवण कर, कहे आप मेरे कर्ष्टो को दूर करं। 


ब्रत-व्छ्था 
एक समय नैमिषारण्य तीर्थ मे शौनकादि अठासी हजार ऋषियों ने श्री 
सूतजी से पृ्ा- “हे प्रभ्‌ ! इस कलियुग में वेद्‌ विद्या रहित मनुष्यो को प्रभु-भक्ति 
अआ लतोत्ष्यतः = 








किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार केसे होगा इसके लिए मुनि श्रेष्ठ कोई 
ठेसा उपाय कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांक्ित फल 
मिले, सो हमारी कथा सुनने कौ इच्छा हे 1" | 
सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूतजी बोले-“वेष्णर्वो में पूज्य आपने सब प्राणियों 
के हितों की बात पुच्छी है, अन मेँ श्रेष्ठ व्रत को आप लोगो से कदुंगा जिस त्रत 
को नारद जी ने लक्ष्मी नारायणजी से पूछा था ओर लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ से 
कहा था, सो ध्यान से सुनें ।" 


प्रथम जध्याय 


एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में 
घूमते हए मनुष्य लोक (मृत्युलोक) यें पहंचे। वहां बहुत योनियों मे जन्मे हुए 
प्रायः सभी प्राणियों को अपने-अपने कर्मो के द्वारा अनेकों दुःखों से पीडति 
देखकर किस यत्न के करने से निश्चय दी इनके दुःखों का नाश हो सकेगा, 
एेसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण ओर चार भुजाओं 
वाले देवों के ईश नारायण को जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा ओर पद्म थे 
तथा वनमाला पहने हुए थ, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवन 1 आप अत्यन्त 
शक्ति से सम्पन्न हँ, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका 
` आदि, मध्य ओर अन्त नहीं है, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनन्त गुणों से -युक्त 
हो। सम्पूर्ण सृष्टि के भूत ओर भक्तौ के दुःखो को नष्ट करने वाले हो, आपके 
लिए मेरा नमस्कार है। नारद्‌ जी से इस प्रकार की स्तुतियां सुनकर श्री विष्णु 
भगवान बोले- तुम किसलये आए हो ओर तुम्हारे मन मेँ क्या है ? ठे महाभाग, 
मुञ्लसे कहो। जो पूच्छोगे वह सब गँ तुम्हे बताऊंगा1 नारद्‌ जी बोले- मृत्युलोक 
में सब जो अनेक योनिर्यो से मनुष्य योनि में पैदा हुए -दैँ अपने-अपने कर्मों 
के द्वारा अनेक प्रकार के दुःखों से दुःखी हो रहे हैँ । हे नाथ ! यदि मुञ्च पर 
दया भाव रखते हँ तो बतलाइये कि उन मनुष्यो के दुःख थोड़े से प्रयत्न से 
ही कंसे दूर हो सकते हैँ ? श्री भगवान बोले--हे नारद }. मनुष्यो की भलाई 
कौ इच्छा से तुमने यह बहुत अच्छी बात पी। जिस काम के करने से मनुष्य 
मोह से छूट जाता है वह मै कहता हूं सुन ! बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग 
तथा मृत्यु दोनों लोकों में दुर्लभ एक त्रत है। आज मँ प्रेमवश होकर तेरे से 


उसे कहता हू नारायणजी का त्रत अच्छी तरह विधान के साथ करके मनुष्य ` 


सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के यह वचन सुनकर 
नारद्‌ मुनि बोले-उस त्रत का क्या फल है, विधान है ओर किसने यह त्रत 
किया है, किस दिन यह त्रत करना चाहिए ? सब विस्तार. से कहो। कष्ट 
शोक आदि को दूर करने वाला यह धनधान्य को बढ़ाने बाला सौभाग्य तथा 
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सन्तान को देने वाला, सब स्थानों पर विजयी कराने वाला, भक्ति ओर श्रद्धा 

के साथ जिस किसी दिन मनुष्य श्रीसत्यनारायण भगवान की सायं समय ब्राह्यणो 
ओर बन्धुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्तिपूर्वक प्रसाद्‌ सवाया 

दे। नैवेद्य, केले का फल, घी, गें के आटे का चर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में 

साटी का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ ले ओर भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाये 
अर्पण कर देवे तथा बन्धुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वयं भोजन 

करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता 

हुञा अपने घर जाये। इस तरह करने पर मनुष्यो कौ आशा निश्चय ही पुरी 

होती हे, विशेषकर कलियुग मेँ इस पुथ्वी पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। 

एेसा विष्णु भगवान ने कहा। 

व्ोत्नो सत्यनारायण भगवान री जय । 


द्वितीय अध्याय 


सूतजी बोले--हे ऋषियों ! जिसने पहले समय में इस त्रत को किया है 
अन मेँ उसे बताऊगां। सुन्दर काशीपुर नगर यें एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता 
था। वह भूख-प्यास से बेचैन नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्यार 
करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को कष्ट पाते देखकर बु ब्राह्मण का रूप धारण 
कर उसके पास जाकर आद्र के साथ पूकछा-हे विप्र ! नित्य दुःखी हुआ तू 
क्यों पृथ्वी पर घूमता है 2 हे श्रेष्ठ विप्र ! यह सब मुञ्चसे कहो। ब्राह्मण बोला-मँ 
बहुत निर्धन ब्राह्यण हू। भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूं। हे भगवन! यदि जप 
इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो वृढ ब्राह्यण बोला- सत्यनारायण 
मनवांछित फल देने वाले हैँ इसलिए हे ब्राह्मण ! तू उनका पूजन ओर व्रत 
कर। जिसके करने से मनुष्य सब कष्टो से छूट जाता है । ब्राह्मण को व्रत ठ 
सारा विधान बताकर बृढ ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगव 
वहीं अन्तर्ध्यानि हो गये। जिस त्रत को बृढ ब्राह्यण ने बताया हे मँ उसको कर, 
यह निश्चय किया। उस विप्र कोरात में नीद आई । अब वह सवेरे ह उठ 
सत्यनारायण का त्रत करने का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। 

उस दिन विप्र को भिक्षा सेअधिक धन मिला जिससे बन्धु-बांधर्वो के साथ ` 
उसने सत्यनारायण का त्रत किया। इस त्रत के प्रभाव से बह विप्र सब कर्ष्य से छूूटकर 
अनेक प्रकार कौ सम्पत्तियो से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण प्रति मास व्रत करने 
लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा सन पार्पो से छूटकर 
मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे ओर पृथ्वी पर सत्यनारायण का त्रत करेगा तो बह मनुष्य 
यहां के सन कर्ष्टो से छूट जायेगा। नारद मुनि से नारायण का का हुआ त्रत मेनि 

तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों ! अब ओर यै क्या कदं 2 ऋषि बोले--हे मुनि ! संसार में 








ब्राह्मण से सुनकर किस- किसने इस व्रत को किया हम यह सब सुनना चाहते 
है- इसके लिए हमारे हृदय मेँ बड़ी श्रद्धा है । सूतजी बोले-हे मुनियों ! जिस-जिसने 
यह त्रत किया है-बह सुनो ! एक विप्र धन ओर एेश्वर्य के अनुसार बन्घु- बान्धवं 
के साथ त्रतःकरने को तैयार हृआ। उसी समय वहां लकड़ी बेचने बाला आया ओर 
बाहर लकडियो को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुःखी लकड्हारे ने विप्र 
को त्रत करते हए देखा, विप्र को नमस्कार कर बोला आप यह क्या कर रहे हं ओर 
इसके करने से क्या फल मिलता है यह विस्तार से कहो विप्र बोला, सब 
मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण का त्रत हे, इसकौ कृपासेमेरे 
यहां घन-धान्य कौ वृद्धि हुई। उससे इस त्रत के विषय में जान लकड्हारा खुश हुञा 
ओर जल पीकर प्रसाद्‌ खाकर अपने घर को गया। | 

सत्यनारायण देव के त्रत के लिए मन में विचार किया कि मुञ्चे जज लकड़ी 
बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे ही सत्यनारायण देव का उत्तम ब्रत करूगा। 
मन में यह विचार लकडियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे एेसे 
सुन्द्र नगर में गया जहां से उस दिन उसे लकडयों का दाम चोगुना मिला तब वह 
प्रसन्न होकर पके हुए केले कौ फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण आदि सब 
इकट्ठा कर ओर सवाया लेकर अपने .घर को चला गया तथा सब भार्यो को 
बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड्हारा धन, पुत्रादिर्यो 
से युक्त हो प्रसन्न हअ ओर संसार के सर्व सुख भोगकर बैकुण्ठ को चला गया। 

बोलो सत्यनारायण भगवान व्छी जय । 


तृतीय अध्याय 


सूतजी बोले-दे श्रेष्ठ मुनियों ! अब आगे कथा कहता हूं सुनो। पहले समय 
में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता ओर जितेन्द्रिय था। 
प्रतिदिन देव स्थानो में जाता तथा विप्रो को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री 
कमल के समान मुख वाली सतीसाध्वी थी। भद्रशील नदी के किनारे उन दोनों 
ने सत्यनारायण का त्रत किया, उस समय वहां एक साधु वैश्य आया जिसके पास 
व्यापार हेतु बहुत-सा धन था। नौका को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया 
ओर पूछने लगा--हे राजन्‌ ! भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैँ 2 राजा 
बोला--हे साधु ! अपने बन्धु-बांधर्वों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह 
सत्यनारायण भगवान का त्रत पूजन किया जा रहा है। राजा का यह वचन सुनकर 
साधु आदर के साथ बोला-हे राजन्‌ ! मुञ्चको उसका सन विधान को। भे भी 
तुम्हारे कथनानुसार करूगा। मेरे भी सन्तान नहीं है ओर इससे निश्चय ही होगी । 
राजा से सन विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनन्द के साथ घर गया, साधु ने 
अपनी स्त्री से सन्तान देने वाले उस त्रत का समाचार सुनाया ओर कहा जब मेरे 








सन्तान होगी तब में इस त्रत को करूगा। साधु ने ठेसा अपनी स्त्री लीलावती से 
कहा एक दिन उसको स्त्री पति के साथ आनन्दित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त 
होकर सत्यनारायण भगवान कौ कृपा से गर्भवती हो गई तथा दसवें मास मेँ उसके , 
कन्या काजन्म हूञजा। कन्या का नामकरण संस्कार किया ओर कलावती नाम रखा। 
दिन-दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जेसे शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा बढता है । तत्पश्चात्‌ 
लीलावती ने मीठे शब्दां में स्वामी सेका कि अपना संकल्प किया हुञा भगवान 
का त्रत क्यों नहीं करते 2 साधु बोला--हे प्रिये ! इसके विवाह के समय त्रत 
करूगा। अपनी स्त्री को आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती पित्रगृह में वृद्धि 
को प्राप्त हो युवा हो गई। साघु ने जव नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा 
तो तुरन्त ही उस धर्मावत ने दूत बुलाकर कहा कि कन्या के लिए सुन्दर वर की 
खोज करो। साधु कौ आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर को गया, वहां से वह एक वैश्य 
के लड़के को लेकर आ गया। साधु ने सुन्दर गुणयुक्त युवक को देख सन्तुष्ट हो, 
जाति ओर बांधरवों सहित विधि के अनुसार अपनी कन्या का उसके साथ विवाह 
कर दिया। प्रारब्ध सरे साधु व्रत करना भूल गया। जिसके कारण भगवान रुष्ट हो 
गए। जपने कर्म में प्रवीण साघु कुछ समय पश्चात्‌ जामाता सहित व्यापार के लिए 
गया ओर सिन्धु के समीप सुन्दर नगर मेँ जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों को 
राजा चन्द्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने प्रतिज्ा भ्रष्ट देखकर 
श्राप दिया कि साधु को अत्यन्त दारुण दुःख मिले। एक दिन राजा के धनं को लेकर 
चोर वहां आये जहां वे दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के टूतों को दौड़ते देखकर चोर 
भयभीत होकर माल वहां ही छोड़, छप गये। जव राजा के दूत साघु वैश्य के पास 
पहुंचे तो वे राजा के धन को देखकर उन दोनों वेश्यो को पकड़ ले गए। प्रसन्नता 
से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले- यह दो चोर हम लाए हँ देखकर आज्ञा 
दे। राजा की आज्ञा पाकर तुरन्त उनको दूढता से बांधकर महाकारागार में विना 
विचारे डाल दिया। सत्यनारायण भगवान कौ माया से वशीभूत होकर किसी ने 
भी उनका कहना न्ह सुना ओर उनका धन भी राजा चन्द्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। 
उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुःखी इई ओर घर्मे जो धन था 
चोरों ने चरा लिया। शारीरिक ओर मानसिक पीडाओं से तथा भूख-प्यास से अति 
दुःखित हो अन्न कौ चिन्ता में घर-घर फिरने लगौ । एक दिन वह ब्राह्मण के घर ` 
गई वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का त्रत होते देखा। कलावती वहां 

बैठकर कथा सुनकर प्रसाद्‌ भक्षण कर रात को घर गडं। माता ने कन्या कलावती 

को प्रेमपूर्वक कहा--हे पुत्री ! आज कहां रही तथा तेरे मन में क्या विचार ह ? 

कलावती ने शीघ्री माता सेकहा-हे माता ! मनि एक विप्र के घर मनचाहा फल 

देने बाला त्रत देखा है । कन्या के एेसे वचन सुनकर वैश्य कौ स्त्री सत्यनारायण 

त्रत करने कौ तैयारी करने लगी। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कूटुम्बिर्यो ओर बन्धुओं 
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के साथ व्रत किया ओर सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि पति ओर दामाद 
शीघ्र ही घर आ जायें ओर प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण 
भगवान फिर इस त्रत से प्रसन्न हो गए। वे राजा चन्द्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए 
ओर कहा कि हे राजन्‌ ! दोनों बन्दी वैश्य प्रातःकाल ही छोड़ देवे ओर वह धन 
दे देना जो तुमने उनका लिया है। नहीं तो तेरा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूगा। 
राजा को एेसा कहकर भगवान अतर्ध्यान हो गए ओर प्रातःकाल राजा चन्द्रकेतु ने 
अपने सेवको के साथ सभा में बैठकर सबको स्वप्न सुनाया ओर दोनों वेश्य पुत्रो 
को छोड़ने को कहा। 

संतरिर्यो ने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्रों के बन्धन खोल राजा के 
पास लाकर विनयपूर्वक कहा कि हम वैश्य पुत्रौ को बेड़ी के बन्धन से मुक्त करके 
ले आये हैँ। इन दोनों ने राजा चन्द्रकेतु को नमस्कार कर पहली बातों का स्मरण 
करते हुए डर के मारे कुछ भी न कहा। राजा ने दोनो वैश्य पुत्रौ को देखकर आद्र 
संहित कदा- प्रारब्ध से तुमने अत्यन्त दुःख उठाया परन्तु अब कु डर नहीं है। 
ओर उनकी बेड्यां आदि निकलवाकर हजामत आदि बनवाई तथा राजा ने उनको 
वस्ाभूषण देकर कहा कि अब अपने घर जाओ। वे दोनों राजा को नमस्कार करके 
घर को चले गये। | 


व्ोलो सत्य नारायण भगवान व्छी जय) 


चतुर्थं अध्याय 


सूतजी बोले- वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरम्भ की ओर ब्राह्मणों ` 

को धन देकर अपने नगर की ओर चला। वणिक के थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी 
वेषधारी सत्यनारायण भगवान ने वणिक से पृक्ा कि साधु ! तेरी नाव में क्या 
भरा है ? अभिमानी वणिक ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यो 
पूते हो ? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है ? मेरी नाव मेँ बेल व पत्ते है।ठेसा 
सुनकर तुरन्त ही दंडी उसके पास से चले गए ओर कुक दूर जाकर समुद्र के 
किनारे पर आसन जमा-दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्यक्रिया के 
बाद नाव ऊंची उखी देखकर आश्चर्य हुजा तथा नाव में बेल आदि को देखकर 
मूच्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्च्छा खुलने पर.वणिक बहुत चिन्तातुर 
इआ। उसके जामाता ने कहा कि आप शोक न करे। यह तो दंडी का श्राप हेै। 
वे सब कुछ कर सकते दै, इसमें सदेह नहीं है। अतः उनकी शरण में जाना 
चाहिए तब ही हमारी इच्छा पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वणिक दंडी 
के पास पहुंचा ओर दंडी को देखकर अत्यन्त भक्ति भाव से सादर नमस्कार 
कर.बोला-्मने आप से असत्य वचन कहे। मेरे उस अपराध को क्षमा करो। 
इस प्रकार बार-बार नमस्कार करके शोक से व्याकुल हो गया। उस वणिक ` 











को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहः-रो मत ओर मेरे वचनं 
को सुन ! तू मेरी पूजा से मुकर गया है। भगवान के ेसे वचन सुन वैश्य 
स्तुति करने को उद्यत हुज। वह साधु बोला-- ठे भगवन, आपकी साया से 
मोहित हुए ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते तब मुञ्ञ-सा दुर्बुद्धि 
आपको माया से मोहित होकर केसे जान सकता है, आप प्रसनन होये । मेँ 
विधि-विधान अनुसार आपको पूजा करूगा। आप मुद्ध शरणागत कौ रक्षा करो 
ओर पहले के समान नौका मेँ धन भर दो। वणिक के भक्ति से युक्त मीठे वचन 
सुनकर भगवान प्रसन हो गए। वणिक ने नौका पर चटढ़कर उसको भरी हुई 
देखकर कहा कि सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनचाहा पूरा हा ओर साथियों 
सहित यथा विधि पूजन कर सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ नाव को जोड़ अपने देश की ओर चला 

साधु ने जामाता से कहा कि हमारी रत्नपुरी नगरी को देखो ओर अपने 
धन के रक्षक दूत को नगर में अपनी पत्नी तथा पुत्री को आपने आने की सूचना 
देने भेजा! उसने नगर मेँ जाकर ओर वणिक पत्नी को हाथ जोड़कर नमस्कार 
कर अनुकूल वचन कहे-- वणिक जामाता तथा बन्धघु-बान्धव सहित नगर के 
समीप आ गए हैँ ! दूत के एेसे वचन सुनकर वणिक कौ स्त्री बहुत प्रसन्न हुई 
ओर सत्यनारायण कौ पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री ! मं चलती 
दुं ओर तु दर्शन करके शीघ्र आना। इस प्रकार के माता के वचनो को सुनकर ओर 
त्रत को समाप्त कर तथा प्रसाद को त्याग वह भी पति कौ ओर चली गई । इससे 
सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी ओर धनं के सहित नौका को 
डबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हई भूमि पर जा गिरी । इस 
तरह नौका को न देख ओर कन्या को रोता देख वणिक ने भयातुर हो, कहा-- यह 
क्या आश्चर्य हूडा ? यह तो सत्यनारायण भगवान ने नौका हर ली । मँ घत-धान्य 
विधि-विधान के अनुसार सत्यनारायण कौ पूजा करूगा एेसा अपना मनोरय सबको 
ब्ुलाकर कहा ओर बार-बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम 
किया। तब दीनों का पालन करने वाले भगवान प्रसनन हए तथा दया से पूर्णं होकर 
साधु से बोले-^तेरी कन्या प्रसाद्‌ को छोड़कर पति को देखने चली आई इसलिए 
कन्या का पति अदुश्य हो गया, यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लोर आए तो 
तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। 

अकाश से ठेसा वाक्य सुनकर कलावती शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद्‌ खाकर 
ई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास आई ओर . 
कहा-अन घर चलो देर क्यो करते हो 2 कन्या के वचन सुन वणिक संतुष्ट हा 
ओर सत्यनारायण का विधि-विधान से पूजन कर बन्धु- बान्धुवों सहित अपने घर 
को गया ओर पूर्णमासी तथा संक्रान्ति को सदेव सत्यनारायण का त्रत करने लगा। 
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फिर इस लोक में सुख भोगकर मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग को चला गया। सूतजी 
बोले हे ऋषियों ! अब आगे ओर कथा कहता हूं ध्यानपूर्वक सुनो । 
लोलो सत्यनारायण भगवान व्को जय । 


पांचवां अध्याय 


तुंगध्वज नाम का राजा प्रजापालन में प्रसिद्ध था। उसने भी सत्यनारायण 
भगवान के त्रत का प्रसाद त्याग बहुत दुःख पाया। एक वन में जाकर अनेक 
प्रकार पशुओं को मारकर वह बड़ के.पेड्‌ के नीचे जआया। उसने भक्ति भाव 
से बन्धुओं सहित ग्वाला को सत्यनारायण का पूजन करते देखां। राजा देखकर 
अभिमान से वहां न गया ओर न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने सत्यनारायण 
का प्रसाद राजा के पास रखा तो राजा ने अभिमान से प्रसाद को त्याग दिया। 
जब वह अपनी सुन्दर नगरी में पहुंचा तो अपने सौ पुत्रो तथा धन-धान्य आदि 
को नष्ट हुए पाया। *भगवान ने ही यह सब नाश किया है ेसा विश्वास हैँ 
इसलिए मैं वहां जाता दुं जहां भगवान का पूजन होता ह ।' एेसा मन में 
विचार भाव श्रद्धा से सत्यनारायण का विधि-विधान से पूजन किया। वह 
राजा सत्यदेव की कृपा से धन ओर पुत्रादिकों से सम्पन्न हआ। तथा संसार 
में सुख भोगकर मरने पर सत्यलोक को गया। जो पुरुष परम दुर्लभ सत्यनारायण 
के व्रत करता है ओर भक्ति-भाव से फलदायिनी पुण्य कथा को सुनता है, बह 
भगवान को कृपा से धन एश्वर्य प्राप्त करता हे! निर्धन धन पाता है ओर बन्दी 
बन्धन सरे छूटकर सुख भोग सत्यलोक को प्राप्त कर मोक्ष पाते हैँ! विप्रो । 
जिन्होनि पूर्व जन्म में त्रत किया है उनकी कथा हम कहते है । वृद्ध॒ शतानन्द ने 
सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर बेकुण्ट 
को प्राप्त हआ। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से 
चीरकर मोक्ष पाया ओर तुंगध्वज ने स्वर्यभू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म 
कर मोक्ष को प्राप्त किया। 


बोलो सत्यनारायण भगवान ची जय। 


सत्यनारायण स्वामी की आरती 


जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। 
सत्यनारायण स्वामी जन पातकं हरणा।। टेक 
रत्न जडति सिंहासन अदभुत छवि राजे। 
नारद्‌ करत निरन्तर घण्टा धुनि बाजे।। जय 
प्रकट भये कलि कारन द्विज को दरश दियो। 
बृट्ो ब्राह्मण बनकर कंचन . महल कियो! । जय 
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दुरबल भील कराल तिन पर कपा करी 
चन्द्रचूड एक राजा तिनक्कछी विपत हरी।। जय 
वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। 
सो फल भोग्यो प्रभूजी फिर स्तुति च्ीनी।। जय 
भनाव-भक्तिः के कारण क्षण क्षण रूप ध्रो। 
श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो।। जय 
ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। 
मनवांछित फल दीना दीनदयाल हरी।। जय 
चढत प्रसाद्‌ सवाया कदली फल येवा। 
धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा।। जय०. 
श्रीसत्यनारायणजी की आरती जो कोई गावे। 
भक्त दास मनमुख मनवांचित फल पावे। । जय 


आरती श्री विष्णु भगवानजी को 


ओरेम्‌ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। 
भक्त जनन के संकट छन मे दूर करे।। ओम्‌ 
जो ध्यावे फल पावे दुःख -विनशे मन का। 
सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का।। ओम्‌ 
मात-पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी। 
तुम, लिन ओर न दूजा आस करूं जिसकी।। ओदेम्‌ 
तुम - पूरण. परमात्मा . तुम अन्त्यामी। 
पार ब्रह्म परयेश्वर तुम सबके स्वामी।। ओम्‌ 
तुम करूणा के सागर तुम पालन कर््ता। 
मै मूरख् खल कामी कृपा करो भर्ता ओरेम्‌ 
तुम डो एक अगोचर सबके प्राण पति। 
किस विधि मिलू दयामय तुमको यै च्छुमति।। ओरेम्‌ 
दीन बन्धु दुःख हर्ता तुम उच्छ्र मेरे! 
अपने हस्त बढओ द्वार पड़ा तेरे।। ओदेम्‌ ` 
विषय विकार सियाओ पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भक्ति बदाओ सन्तन की सेवा।। ओम्‌ 
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यह ब्रत गणेश व गौरी जी की पूजा हेतु किया जाता हे। विशेषत 
विवाहित महिलाएं ब कुंवारी कन्याएं इस त्रत को बड़े उत्साह से करती 
यह त्रत मनवांक्ित फलदायक है । हमारे हिन्दू धर्म में संकर चोथ के वाद्‌ 
ही विवाह सम्पन्न होते हँ--एेसी मान्यता हे कि गौरी जी को जब सिन्दूर चढ़ 
जाता है तभी सुहागिन कौ मांग का सिन्दूर शुभ होता हे। 


समय 
यह त्रत माघ मास के कृष्ण-पक्ष की चौथ को किया जाता हे। 


विधि 


इस दिन, विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चन्द्रमा कौ पूजा करनी चाहिए। 
सारे दिन त्रत रखने के नाद्‌ सायंकाल चन्द्र द्श्नोपरान्त दूध का अर्ध्य देकर 
चन्द्रमा को विधिपूर्वक पूजा का नियम है। गाय का गोबर लेकर गौरी ओर 
गणेश कौ पिंडियां बनाकर एक पवित्र स्थान पर स्थापित करने के नाद पूजा 
कौ जाती हे। इन पिंडियों को एक वर्ष तक घर में रखा जाता है । इस व्रत की 
पूजा मे सामग्री के रूप में नैवेद्य सामग्री, तिल. ईख, शकरकन्द, मरठा, अमरूद, - 
गुड तथा घी से चन्द्रमा व गणेश का भोग लगाया जाता है। घास तथा चौँदी 
का जभूषण हाथ में लेकर ओर उसमें थोडा जल डालकर गोरी ब गणेश की 
पिंडियों के चारो तरफ घूमकर आराधना की जाती है । आराधना के लिए यह 
पंक्छि उत्तर-प्रदेश प्रान्त में बहुत प्रचलित है- 

“लो चन्द्र॒ प्ये, धर्म तुम्हारा अर्घ्य उमारा।' 
इस त्रत मे पुत्रवती माताएं तथा सुहागिन पति के चिरायु ब सुख-समृद्धि के 











लिए त्रत रखती हँ 1 ढके हुए "पहार' को पुत्र ही खोलता है। यह “पहार ' तिल ओर 
गुड़ का मिश्रण होता हे इस तिलकुट को तब अपने कुटुम्ब में बोरा जाता हे । 
प्रसाद्‌" का अपना विशेष महत्व हे। अगर कोई पुत्रवती माता या सुहागिन 
स्त्री अपना एकाथ त्रत छोड़ जाती है या नहीं कर पाती तो उसे "पहार" चढाना 
होता हे । “पहार ' चढ़ाने से उसका टूटा प्रतिवर्ष का क्रम लगातार माना जाता है । 


व्रतव्छी क्था 


बहुत प्राचीन काल की बात है-एक बार विपदापन्न देवगण जगत पिता 
त्रिपुरारी शंकर भगवान के पास गए। इस समय शंकर के साथ गणेश तथा स्वामी 
कार्तिकेय भी वौ उपस्थित थे। शिवजी ने दोनो बालको से पूछा-“तुमयें से कोन-सा 
एेसा वीर बलवान है जो देवगणो के दुःखो-कर्ष्टो का समाधान कर सकता है 2" 
| “में सर्वेच्च देव पद का अधिकारी तथा देव रक्षा यें सक्षम दु प्रभु !" 
कार्तिकेय ने मुस्कराकर जवाब दिया। 

“पका क्या विचार है गणेश 2” शिवजी ने गणेश जी से पृदा। 

“प्रभु, यदि आपकी आज्ञा मुञ्ने मिले तो मै विना किसी पद्‌ की इच्छा 
से समस्त देवगणो का कष्ट दूर कर सकता हूं। चाहे देव सेनापति बनं या ना 
बनं इसकी मुञ्चे लालसा नहीं है। गणेश जी ने सविनय कहा। 

तन शिवजी ने कुक क्षणो तक विचार किया फिर बोले--“ाप दोनों 
पृथ्वी कौ परिक्रमा करो। जो भी परिक्रमा करके प्रथम आ जायेगा वही वीर 
तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जायेगा ।" 

“जो आज्ञा प्रभु !" बोलते हए कार्तिकेय बड़े घमंड के साथ अपने 
वाहन सोर पर बैठकर पुथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिये। 

गणेश सोच में पड़ गए, चृहे के बल पर पुरी पृथ्वी का चक्कर लगाना 
कठिन कार्य है-उन्हेनि एक उपाय सोचा, “शिवजी महाराज ही तो पूरे ब्रह्माण्ड 
के मालिक हैँ जगत के पालनहार है ---उन्हीं को परिक्रमा कौ जाये 2" यह 
विचार करके गणेशजी अपने माता-पिता कौ सात बार परिक्रमा करके बैठ 
गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मण्डल में उनके आगे-आगे चूहे के 
पैरों के निशान दिखाई पडे तो उन्हे महान्‌ आश्चर्य हुआा। 

कार्तिकेय परिक्रमा करके वापस आकर शिवजी के पास पहुंचे तो देखा 
गणेश जी पहले से ही विराजमान हैँ! बह गणेश जी पर व्यंग्य कसते हुए 
बोले- “में ही एकमात्र इस पुथ्वी मण्डल का चक्कर लगाने वाला हू" 

“मैने पढ़ा है कि माता-पिता के चरणो में ही सकल धर्म ओर तीर्थ 
मोजूद हे इसलिए मैने माता-पिता की सात बार प्रदक्षिणा-कौ हे! अव निर्णय 
पके हाथों में हे प्रभु !” गणेश ने नम्रतापूवक कहा। 
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गणेश जी की ब्रात से समस्त उपस्थित देवगण दंग रह गये। सब नत 
मस्तक हो गये। : 

शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा-- “गणेश 
तुम बहुत. तीव्र बुद्धि ओर बलवान हो" सकल त्रिलोक का अधिकार मेरे 
पास ही है --प॒थ्वी मण्डल का कार्य-भार में देखता हु -यह बात किसी के 
मस्तिष्क में नहीं आयी । गणेश ने वह बात जान ली है। अतः मेरा अशीर्वाद्‌ 
है-हर धर्म-कर्म, शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश कौ ही पूजा होगी, जिस 
पूजा में गणेश पूजा नहीं होगी। वह पूजा अधूरी ही रहेगी ।" 

तब जाकर गणेश जी ने सकल देवगणो कौ विपदा का निवारण किया था। 

अन्त म शिवशंकर भगवान ने यह बताया था कि चौथ के दिन चन्द्रमा तुम्हारे 
मस्तक का क्रीट बनेगा ओर सम्पूर्ण संसार को शीतलता प्रदान करेगा। जो भी 
व्रतधारी इस तिथि को तुम्हारी आराधना करेगा तथा चन्द्र अर्ध्यदान देगा ओर तुम्हारा 
त्रत रखेगा वह अखण्ड सोभाग्यशाली एवं परम सुख का अधिकारी होगा। 

इस त्रत कं पश्चात्‌ चंचला लक्ष्मी कौ आरती से एवं गणेश कृपा से 
सुख-सम्पत्ति घर में आती हे , 


श्री लश्ष्मीजी व्छी आरती 


जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता 
आदि शक्ति कहि तुमको सुर-मुनि जन ध्याता।। 
जय कमल नाम कौ माता, हरि की प्रिय-प्रमले। 
काली नाम तुम्हारा, जय . लक्ष्मी बिमले।। 
इन्द्राणी रुद्राणी ब्रह्याणी तुम ही। 
सकल लोक की माता पायन हेतु मही।। 
जिस घर वास तुम्हारा उसका क्या कहना, 
रम्य भवन मेँ चमके नित-नूतन गहना।। 
महा निशा में ्र-घर पूजा दहो तेरी। 
जय कमले हरि भामिनी अब सुध ले मेरी।। 
जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता---- 








यह त्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व काडे। 
यह ब्रत सोभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है1 सामान्य मान्यता 
के अनुसार सुहागिनें इस त्रत को अपने सुहाग (पति) की दीर्घायु के लिये 
रखती दँ! कहा जाता हे इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी कियाथा। ` 


समय 
यह त्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चन्द्रोदय चतुर्थी में किया जाता हे। 


करवा चौथ व्छी पूजा विधि 


इस त्रत के लिए सुहागिन स्त्रियो को रात में शिव, चन्द्रमा, पार्वती, स्वामी 
कार्तिकेय के चित्रं एवं सुहाग की वस्तुओं को पूजा करनी चाहिए। पहले दीवार 
पर चन्द्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय आदि के चित्र बनाकर रखने चाहिए। 
यह त्रत निर्जल होता है । केवल मधु प्रिय सत्य बोलना चाहिए! पीली सिटी कौ 
"गोरी" बनाकर पूजन करना चाहिए। बहुधा स्त्रियों इस दिन करवों का भी 
आदान-प्रदान करती हैँ . 

यह सुह गिन स्तर्यो काप्रमुख त्रत है । सुहाग कौ दीर्घायु तथा धन-पूत्रादि 
को प्राप्ति के लिए कियाजाता है। इस ब्रत की एक प्रथा यह भी है कि राति 
को जब चन्द्रमा निकलता है तो ओरतें चन्द्रमा को छलनी से देखतीं हे । 

कार्तिक मास कौ चतुर्थी अर्थात्‌ करवा चौथ के दिन लकड़ी का बाजोर परकर 
उस पर जल का भरा लोरा रखें । बायना निकालने के लिए एक मिट्टी का करवा 
रखकर करवे में गेह व उसके ढक्कन में चीनी तथा दक्षिणा रूप मे रुपये रखें । फिर 
उसे गोली से बांधकर गाड -चावल से पूजा करे। फिर तेरह बार करवे का टीका करके . 
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` उसे सात बार पाट के चारो ओर घुमाये तव श्री गणेश कौ मूर्तिं या पिंडोल रखकर 


उसे रोली, गुड़ ब चावल चढ़ाये ओर हाथमे तेरह दाने गेह के लेकर कहानी सुनें। 
कहानी सुननेःके नाद करवे पर हाय फेरकर सास के पौव दुर्ये । तदुपरान्त वह 13 
दाने, गेह ब लोटा यथास्थान रख दे। रात होने पर चौद देखकर चन्द्रमा को अर्घ्य दे 
इस प्रकार करके प्रसाद्‌ खाकर व्रत करने वाली स्त्र त्रत खोले। करवा चोथ कात्रत 
रखने वाली स्त्रियो को चाहिये कि बहन ओर बेटी को भी त्रत सामग्री भेजे। 


क्रवा चोथ ब्रत-क्छथा 


एक साहूकार था जिसके सात बेटे ओर एक बेटी थी। सातां भाई ल बहन एक 
साथ वैटकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का त्रत आया तो भाई बोला 
कि बहन आओ भोजन कर बहन बोली कि आज करवा चौथ का त्रत है, चद्‌ उगने 
पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चद्‌ उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक 
भाईने दीया जलाया दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढंका ओर नकली चौद दिखाकर 
बहन से कहने लगे कि चल चौद उग आया है-- अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभिर्यों 
से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे तो भाभियां बोलीं, तुम्हारा चौद उगा होगा हमारा 


चौद तो रात को उगेगा! बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया ओर खाने लगी तो ` 


पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड् आया ओर जब तीसरा ग्रास 
मह की ओर किया तो उसको ससुराल से स्देशा आया किं उसका पति बहुत बीमार ` 
है जल्दी भेजो। थँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्तेमें जो भी मिले. 


उसके पौवं लगना ओर जे कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गौठ लगाकर 


उसे कुछ रुपये देना1 बहन जन भाइयों से विदा हुई तो रास्ते यें जो भी मिला उसने 
यही आशीष दिया कि तुम सात भाईयों को बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें ओर तुम 
उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पर्हैची 
तो द्रवाजे पर उसकौ छोटी ननद्‌ खडी थी, वह उसके भी पौव लगी तो उसने कहा 
कि सुहागिन रहो, सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गौठ बंधी ओर ननद को 


-सरोने का सिक्का दिया। तव भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पडा है 


तो बह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासने दासी 
के हाथ बची-खुची रोटी भेज दी1 इस प्रकार से समय बीतते-बीतते मंगसिर . ` 
(मार्गशीर्ष) की चौय आई तो चौथ माता बोली--करवा ले करवा ले भाईयों की प्यारी 
करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो बह बोली हे-माता ! आपने 
मुञ्चे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब 
उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौय आयेगी, वह येरे से बड़ है उसे हौ सब 


` कहना। वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी पौष. की चौथ आकर चली गई माघ कौ 


चली गड फागुन को चौथ आकर चली गई। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ओर श्रावण, 
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भादो कौ सभी चोथ आयीं ओर वही कहकर चली गई कि आगे बालो को कहना। 
असोज कौ चौथ आई तो उसने ताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी 
ने तुम्हारा सुहाग लिया हे, बही वापस कर सकती हे । वही आयेगी तो पौव पकड़कर 
विनती करना। यह वताकर वह भी चली गई! | 
जव कार्तिक की चाथ आई तो वह गस्से मे बोली- भाईयों की प्यारी करवा 
ले. दिन में चोद्‌ उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले भखी करवा 


- त्वे, तो यह सुनकर वह चाथ माता को देखकर उसके पौव पकडकर गिडगिडाने 


लगी। हे चाथ माता ! मेरा सुहाग तुम्हारे हाथो में हे-आप ही मुञ्चे स॒हागिन करें 
तो माता वोली--पापिन, हत्यारिन मेरे पौव पकड़कर क्यों वेड गई ? तब बहन 
ब्रोली कि जो मुञ्से भूल हुईं उसे क्षमा कर दो, अव भूल नहीं करूंगी, तो चोथ 
माता ने प्रसन्न होकर खों से काजल, नाखृनों में से मेहदी ओर टीकेमे से रोली 
लेकर छोरी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो बह उटकर वेट गया 
ओर बोला कि आज म बहुत सोया। वह बोली-क्या सोया- मुञ्चे तो वारह महीने 
हो गये अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा क्रि जल्दी 
से माता का पूजन करो। जब चौथ कौ कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद्‌ 
खाकर दोनौं पति-पत्नि चौपड खेलने बेट गये! नीचे से दासी आई उसने उन 
दोनों को चौपड पासि से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तः 

से सारे गर्वो में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का त्रत करें तो सुहा" 

अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार कौ बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ 

माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास कौ सनातन महिमा हे। ` 


एक अन्य प्रचलित करवा चौथ व्रत-कथा 


अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पाण्डु पुत्र अर्जुन तप करने के 
लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पाण्डवो पर अनेक मुसीवतें पहले 
से ही थीं। इससे द्रोपदी ने शोक विह्वल हो, कृष्ण को आराधना की । कृष्ण 
उपस्थित हुए ओर पूच्ा-- “को ! क्या कष्ट हे तुम्हें 2" 

“प्रभु !" द्रोपदी ने हाथ जोड़कर कहा-“मुञ्ञे क्या कष्ट है आप तो 
स्वयं जानते है । आप तो अन्तर्यामी हैँ। मुञ्चे कष्टों के बोञ्च ने विह्वल कर 
दिया है। व्त्या कोई एेसा उपाय है जिससे इन कष्टो से छटकारा मिल सके?” 

“तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम हे द्रौपदी !” कृष्ण मुस्कराकर बोले। 

“प्रभु ! फिर मुञ्च दुःखी नारी करा कष्ट दूर करने का उपाय बतायं 2" 
द्रोपदी ने पृद्ा। 

“यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी से कर दिया था। -तबन्री 


शिवजी ने करवा योथ त्रत का विधान बताया था।" 
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 । गः ह, भे 


“फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुहे भी दीजिए ओर उसकी कथा 


करिए | ४ 4 टु सांसारिक 
तब कष्ण ने एक पल सोचने के बाद्‌ कहा था-- दुःख- सुख जोर 


माना जाता डै, प्राणी इसमे सदा ही लिप्त रहता हे । गें तुम्हे अति उत्तम करवा , 


चोथ त्रत की कथा सुनाता ह, इसे ध्यान से सुनो : 


प्राचीन काल में गुणी, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था] उसके 
चार पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी 
का व्रत किया। किन्तु चन्द्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य`कर दिया। इससे 
उसके स्नेही दयालु भादयो ने छल से पीपल कौ आङ नें कृत्रिम चन्द्रमा बनाकर 
दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य द भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति 
की हदयगति बन्द हो गयी। इससे दुःखी हो, उसने अन्न-जल त्याग दिया। 
उसी रात्रि में इन्द्राणी भूविचरण करने आयी । ब्राह्यण पुत्री न उससे अपने दुःख 
का कारण पच्ठा। इन्द्राणी ने बताया-“^तुम्हे करव्रा चौथ त्रत में चोथ दर्शन से 
पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला हे।" तब उस लड़की ने अंजलि धकर 
विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइये। | 

इस पर इन्द्राणी ने कहा- “यदि तुम विधिपूर्वक अगली करवा चौथ 
का त्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जायेगे 1" ` ः 

कन्या ने एेसा करने का वचनं दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस 

पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का त्रत किया ओर अनन्त अखण्ड 
सुहाग प्राप्त किया। - ' 

श्री कृष्ण ने कहा-“हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे 
सभी संकट टल जार्येगे।" | 

इस प्रकार द्रोपदी ने यह ब्रत किया ओर पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हए। 

इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र-पौत्रादि ओर धन-धान्य की इच्छक स्त्रियों को यह 
त्रत विधिपूर्वक करना चाहिए्‌। इस व्रत में भगवान्‌ शंकर की आरती कौ जाती दे । 


भगवान्‌ श्री शंकर की आरती 


जयति जयति जग-निवास, शंकर सुर्क्ारी। | 
जजर अमर अज अरूप, सत वित आानंट्‌रूपः 
व्यापक ब्रह्मस्वरूप, भव 1 भव-भय-हारी।। जयति 
शोभित बिधुबाल भाल, सुरसरिमय जटाजाल, 
न्निलौचन, लोचन विशाल, मदन-दहन-कारी 1 । जयति ० ` 
भक्तहेतु कर में त्रिशूल, पल में करदे सन शूल -प्ूल, 
हियको सब हरते पीर दहूल, अचल शान्तिकारी।। जयति 
36 _ । 
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अमल अरुण चरणकमल सफल करत काम सकल, 
भक्ति-मुक्ति देत विमल, सखाया-श्रम-टारी।। जयति 
कार्तिकेययुत गणेश, हिमतनया सहदे महेशा, ` 
राजत ददो कैलास-देश, अकल कलाध्यारी।। जयति 
भूषण तन भूति व्याल, म्रुण्डमाल कर कपाल, 
सिंह-चर्म हस्ति-खाल, डमरू कर धारी।। जयति 
अशरण जन नित्य शरण, आशुतोष आशितिहरण, 
सकल र्रोति कल्याण-करण जय जय त्रिपुरारी ।। जयति 


जय शिव ओंव्छारा 


` जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा। 
ब्रह्मा, विष्णु सदाशिव अर्द्धाङ्गी धारा। 1 ॐ हर हर हर महादेव । 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे। 
हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे 11 ॐ हर हर हर महादेव । 
दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे । 
तीनो रूप निरस्ता त्रिभुवन जन मोे।। ॐ हर हर हर महादेव । 
अक्ष माला वन माला मुण्डमाला धारी । 
त्रिपुरारी कंसारी वर माला धारी।।. ॐ हर हर महादेव । 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाधम्बर अंगे। 
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।। ॐ हर हर हर महादेव । 
कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धर्ता। 
जग-कर्ता जग-हर्ता जग पालनकर्ता।। ॐ हर हर हर महादेव । 
ब्रह्या विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। 
प्राणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका।। उ हर हर हर महादेव 
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोहं नर गावे। -. 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पत्ति पाये।। 

ॐ हर हर हर महादेव । 
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इस त्रत को करने से अनेको उत्तम फल प्राप्त होते है । समस्त तीर्थं 
यात्राओं, समस्त त्रतों ओर दान इत्यादि से जितने भी फल प्राप्त होते हँ, वे सब 
केवल-अकेली ऋषि पंचमी के ब्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैँ। जो स्त्री 
इस त्रत को करती है वंह सभी दुखं से छूट, सुख प्राप्त करती है । यह त्रत 
सकल एेश्वर्य प्रदाता है । इस कथा को पढने तथा सुनने वाले के भी समस्त 
पाप नष्ट हो जाते हैँ ओर अन्त में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती हे। 


समय 
यह त्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी-को होता हे। 


विधि 


कदली स्तम्भ्‌, आम्र पल्लव, पंचपल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्व, 
सफेद वस्त्र, तन्दुल (चावल), कुंकुम (रोली), मोली (कलावा), गुलाल, मंगलीक 
(गुडः), धूप, पुष्पादि, तुलसीदल श्रीफल, ताम्बूल (पान) अन्य फल, माला, पंचामृत 
पदार्थ, नेवेद्यार्थप्रसाद पदार्थ, गौधूम चूर्ण, गुडानन, रंगीन आया, दीपक, भगवान 
कौ मूर्ति, लोग, इलायची, दूर्वा (दूब), कर्पूर (कपूर), केशर आदि उपयोगी सामान 
देव चित्रादि., द्रव्य 'दक्षिणा। . | 

यह तैंतीस वस्तुएं अवश्य होनी चाहिएं। इस व्रतं केः दिन सूर्योदय से 
पहले ब्रह्ममुदूर्त में उठकर नित्यकर्म से निपटकर फिर किसी विद्वान पंडित 
को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित्त से पूजन करं श्रद्धापूर्वक पंचामृत से स्नान 
कराकर सप्त मुनियों को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से 
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“ यथाविधि पूजन करे । उसके बाद्‌ भगवान का प्रसाद समस्त बन्धजनों यें नर 
तथा कथा श्रवण करने वालों को दें! फिर स्वयं प्रसाद लें व्रत की रात्रिको 
जागरण करना चाहिए। इस त्रत-कथा दथा पूजन करने से पूर्व सुख, आरोग्यता 
समृद्धि, यश, धन-धान्य, सन्तान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है ओर 
अन्त में सायुज्य मोक्ष मिलती है । ठेसा बताया गया हे। 


ऋषि पंचमी क्छा माहात्म्य 


पुराणों में ऋषि पंचमी के त्रत का अति सबल प्रावधान है। एक बार ` 
राजा युधिष्ठिर ने कृष्णजी से पृछा--“हे प्रभु! मेने आपके श्रीमुख से अनेक 
व्रतो को सुना हे। आप मुञ्च पर कृपा करके कोई ठेसी कथा सुनाये जो सकल 
कष्ट निवारणी, पार्पो का नाश करने बाली हो।" 

राजा युधिष्ठिर के वचनो को सुनकर श्रीर्कुष्ण बोले-- “राजेन्द्र! अब 
में आपको ऋषि पंचमी का उत्तम ब्रत सुनाता हुं। जिसको करने से स्त्री समस्त 
पापों से छुटकारा पा जाती हँ । राजन्‌, जो स्त्री रजस्त्रला होकर घर-गृहस्थी 
के कामों मे लगकर बर्तन आदि को छती है, वह अवश्य ही ठीक नहीं करती 
पाप करती हे। अतः सभी वर्ग के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्तीको 
घ्र का कार्य न करने दें। हे नुपउत्तम,! पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के 
कारण राजा इन्द्र को ब्रह्महत्या का महान्‌ पाप लग गया था। तब ब्रह्मा जी ने 
कृपा करके इन्द्र॒ के उस पाप को चार स्थानो एए वांट दिया था। प्रथम-अग्नि 
की ज्वाला मे, दूसरा-- नदियों के बरसाती जल मे, तीसरा-पर्वतों में ओर 
चोथा-स्ती की रज में। उसी पाप के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन 
चाण्डालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोविन ओर चौथे दिन शुद्ध 
होती है) उस रजस्वला धर्म मे जाने या अन्जाने उससे जो भी पाप हो जाते दँ 
उनको शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। 

अब भें एक प्राचीन कथा सुनाता हू। सतयुग मे विदर्भं नगरी में श्येनजित 
नामक राजा थे। वे प्रजा पालन में बड़े ही लगनशील थे। उनके राज्य में समस्त 
वेदों का ज्ञाता, सभी जीवों का उपकार करने वाला सुित्र नाम का ब्राह्मण 
निवास करता था। उसकी स्री जयश्री पतित्रता थी। परन्तु रात-दिन वह साध्वी 
घर के कार्यो में लगी रहती थी। अपने रजस्वला होने का आभास होते हए भी 
वह घर-बार के कार्यो मे लगी रहती थी। वह गृहस्थी के बर्तन आदि सभी को 
स्पर्श करती थी। कक समय पश्चात्‌ वे दोनों स्त्री-पुरुष पनी आयु भोगकर 
- मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु-दोष के कारण कुतिया बनी ओर सुमित्र 
को रजस्वला स्त्री के सम्पर्क में रहने के कारण वैल होना पड़ा क्योकि ऋतु-दोष 
के अतिरिक्त इन दोनो का ओर कोई अपराध नहीं था। इस कारण उन दोनों को 
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अपने पर्व जन्म का समस्त विवरण याद्‌ ही रहा। वे दोनों कुतिया ओर वैल के 
रूप में रहकर अपने पुत्र सौमित्र के यहां पलने लगे। सोमित्र धर्मात्मा था ओर 
अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता कौ पुण्य तिथि को 
उसने ब्राह्यणो को अपने घर अनेकों प्रकार के भोजन कराये! उसको स्त्री किसी 
काम से नाहर गई हई थी। एक सर्पं ने आकर रसोई के वर्तनं में विष उगल 
दिया। सौमित्र की मां कुतिया के रूप में बेटी हई यह देख रही थी अतः उसने 
अपने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने को इच्छा से उस बर्तन का स्पर्शं 
किया। सौमित्र की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य न सहा गया ओर उसने 
जलती हुई लकड़ी से कुतिया"को मारा। प्रतिदिन चोके मे जो जूठन आदि शेष 
रहती थी वह उस कतिया को डाल दिया करती थी किन्तु उस दिन उसने 
क्रोध के कारण वह भी फक दी। तब रात्रि के समय भूर से विकल होकर 
बह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली-“हे नाथ! आज में भूख से 
दुःखी द। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र कुछ खाने को देता था मगर आज उसने 
कछ नहीं दिया है। मेने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय 
से छूकर भ्रष्ट कर दिया था, इस पर बहू ने मुञ्चे मारा ओर खाने को कुछ नहीं 
दिया1" तब बेल ने कहा-“ भद्रे, तेरे ही पापोंके कारण मैं भी इस योनि में 
आ पड़ा दूं। बोञ्ञा ढोते-ढोते मेरी कमर टूट गई हे, आज में दिन भर खेत जोतता 
रहा। मेरे पुत्र ने आज मुञ्मे भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारा भी। मुञ्चे कष्ट 
देकर उसने श्रद्धा को व्यर्थ ही किया है। अपने माता-पिता की बातें उनके पुत्र 
सोमित्र ने सुन लीं। उसने उसी समय उनको भोजन कराया ओर उनके दुःख 
से दुखी होकर वन मेँ चला गया! वन में जाकर उसने ऋषियों से कहा--“हे 
ऋषिश्वरों! मेरे माता-पिता किन कर्मो के कारण इस योनि को प्राप्त हुए ओर 
किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैँ ?" सौमित्र के इन वचनो को सुनकर 
सर्व॑तपा नामक ऋषि दया करके बोले- “पूर्वजन्म में तुम्हारी माता ने अपने 
उच्छखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर-गृहस्थी की समस्त 
वस्तुओं को. स्पर्श किया ओर तुम्हारे पिता ने उसका स्पर्श किया था। इसी 
कारणवे कुतिया ओर बेल कौ योनि को प्राप्त हुए हैँ । तुम उनकी मुक्ति के 
लिए ऋषि पंचमी का व्रत करो। भादो मास के शुक्ल पश्च की पंचमी आवे, 
तव दातोन आदि करकं मध्याह मे नदी के पवित्र जल में स्नान करो। नवीन 
वस्त्र को धारण करके अरून्धती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करो" 
त्री कृष्णजी बोले-- “हे राजन्‌! सर्वतपा ऋषि के इन वचनं को श्रवण 
करके सौमित्र अपने घर लौट आयः ओर ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने 
अपनी स्त्री श सहित उस त्रत को धारण किया ओर उसके पुण्य को अपने 
माता-पिता को दे दिया। त्रत ऊ प्रभाव के कारण उसके माता-पिता दोनों ही 
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पशु योनियं से मुक्त हो गये ओर स्वर्ग को गये। राजन! इस त्रत को करने से 
अनेकों उत्तम फल प्राप्त होते हैँ। समस्त तीर्थ यात्राओं समस्त त्रतों ओर दान 
इत्यादि से जितने भी फल प्राप्त होते हैँ वे सब केवल अकेले ऋषि पंचमी के 
त्रत सरे ही प्राप्त हो जाया करती हैँ। जो स्त्री इस त्रत को करती हे वह सभी 
दुःखों से छट, सुख प्राप्त करती है। यह त्रत सकल देश्वर्य प्रदाता हे । ङस 
कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैँ ओर अन्त 
में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।" 


ऋषि पचमी ब्रत-क्छथा 


एक समय राजा सिताश्व श्री ब्रह्या जी के समीप गये ओर उनको नमस्कार 
कर बोले- “हे देव ! आप समस्त धर्मो के प्रवर्तक ओर गृढ़ धर्मौ को जानने बाले 
हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को शान्ति मिलती है । भगवान के 
चरण-कमर्लो में प्रीति बढती ह । वैसे आपने मुञ्चे नाना प्रकार ऋ व्रतो के विय 
में उपदेश दिये हे । अव उस श्रेष्ठ त्रत को सुनने कौ अभिलाषा रखता दुं जिसके 
करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है।" राजा के इन वचनं को सुनकर 
श्री ब्रह्या जी बोले--“हे राजन्‌! तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम ओर धर्म में प्रेम उपजाने 
वाला हे । में आपको गुह्य ओर समस्त पापों को नष्ट करने वाला त्रत कहता दू 
यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात हे । इस व्रत को करने वाला अपने पापों 
से सहज ही छृटकारा पा लेता है ओर नक में कदापि नहीं जाना पड़ता हे । इस व्रत 
का एक प्राचीन इतिहास है । उस इतिहास का मै तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूं 
विदर्भ देशा में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतित्रता पत्नी के साथ रहता था। 
उस ब्राह्यण दम्पति के एक पुत्र ओर एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम 
सुविभूषण था। सुविभूषण तीव्र बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल ही में चारों 
वेदों को पढ़ लिया था। राजन, उत्तंक ने अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण 
कमार के साथ कर दिया, किन्तु भगवान को गति से वह कुछ दी समय पश्चात्‌ 
ही विध्वा हो गयी । अतः विधवा होने के पश्चात्‌ बह कन्या अपने घम का पालन 
करती हुई अपने पिता के पास रहते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी विधवा 
कन्या के दुःख से दुखी होकर उक्तंक अपना घरवार अपने पुत्र को सप कर अपनी 
` स्त्री ओर कन्या को साथ लेकर गंगा जी के किनारे चला गया। वहां आश्रम बनाकर 
वेदों का पठन-पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्यण बालक भी वेद्‌ पदढ्ने 
को रहने लगे! कन्या जपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत करने. 
लगी। बह नित्य मन लगाकर माता-पिता को सेवा करती थी। एक दिन समस्त 
कार्यो से थक कर बह एक शिला पर आराम करने को लेट गई । थकान के कारण 
उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही । ईश्वर कौ गति से अद्धरात्रि कं समय 
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गर मे कीडे उत्प हो गए। शिष्यो ने जब उस वस्तरहीन कन्या 
व स सा न जाकर अपनी गुरू-पत्नी को बताया। 
इ: र मे कीड पड जाने की क्रो श्रवण कर ब्राह्मणी कातर स्वर यें 
के शरीर में कीड़े पड़ जाने का बात य 
ती उसी शिला के पास पहंची ! उसके शरीर पर कोड़ौ को देखकर 
द 0: टहाड मारकर रोने लगी । रोते-रोते वह ब्राह्यणी- अचेत हो 
गह्‌, उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हई कन्या को गोदी में उटाया ओर 
अपने पति उत्तंक ऋषि के सामने ले गडं। कन्या कौ दशा देखकर यः बराह्मणी 
ने अपने पति से कहा-“हे स्वामी, आप कृपा त ् यह बताये कि मेरी इस 
साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कमं के कारण हुड ह ?" 
¦ अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तंक ऋषि थोड़ी देर के लिए शान्त 
होकर हदय यें ईश्वर का ध्यान करने लगे। उन्होनि अपनी ज्ञानशक्ति से कन्या 
के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तान्तं को जान लिया। तब वे अपने नेत्रो को खोलकर 
बोले “प्रिये यह कन्या अपने पहले सातवें जन्म में एक ब्राह्यणी थी। उस 
समय इसने रजस्वला होते हुए भी घर्‌ के घडे आदि वर्तनों को छा था, उसी 
-पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गये हैँ । रजस्वला स्त्री पहले दिन 
चाण्डालिनी, दूसरे दिन ब्रह्यहत्यारिनी, तीसरे .दिन रज को अर्थात्‌ ध्रोबी की 
स्त्री के समान होती है। चौथे दिन वह स्नान के बाद शुद्ध होती है ! इसने शुद्ध 
होने के बाद्‌ अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी त्रत को देखकर भी उसका 
आद्र नहीं किया। ब्रत के दर्शनों केः प्रभाव से तो इस जन्म गें इसको उत्तम 
ब्राह्मण कुल प्राप्त हुजा ओर जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े पड़ 
गये” मुनि के बचनों को सुनकर सुशोला बोली- “स्वामी! जिस व्रत को 
दशनमान्र से आपके अनुसार ब्रह्य तेजोमय उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ ओर 
जिसका तिरस्कार करने से शरीर `कीड़ं से भर गया, इस महान्‌ आश्चर्यजनक 
व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिकः, भौतिक ओर रैविक तीनों प्रकार के 
कष्टों से छूट जाता होगा। क्या. आप इस त्रत के बरे ये बतायेगे 2" तब उन्तंक | 
मुनि ने बताया-इस ब्रत को करने से स्त्री सौभाग्य को प्राप्त करती है। स्त्री 
को गंगा स्नान के नाद्‌ नित्य कर्म करने चाहिएं। विधि विधान से पंचामृत बनाकर ` 
्रद्धा, भक्ति सहित सप्त ऋषियों को स्नान करावे, चंदन, अगर, कपूर आदि 
` गंध दे। पुष्प्‌, धूप दीप, आदि निवेदन करे । पवित्र वस्र, यञ्चोपवीत सहित दे, 
उत्तम फलो ओर मिष्ठान का भोग लगावे। अर्घ्यं दे। सप्तऋषि- कश्यप, अत्रि, 
` भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जमदग्नि ओर वशिष्ट जी का ध्यान करके प्रार्थना 
करे : हे श्रेष्ट ऋषिवरों ! आप मेरी पूजा को स्वीकार करके मुञ्चे कृतार्थ करे। 
` मेरे द्वारा निवेदित अर्घ्य भोग आदि को स्वीकार करं । इस प्रकार जे स्त ब्रह्मचर्य 
धारण करती हहं इस त्रत को करती है वह उत्तम कुल को प्राप्त करती है। 


। 











त्रत का फल समस्त तीर्थो के दन ओर दान-पुण्यसे भौश्रेष्टदे। जोस्त्री 
सुख पाने कौ इच्छा से इस त्रत को धारण करती है ह सुन्द्र-स्वरूप ओर 
उत्तम गुणों से परिपूर्णं पुत्र-पोत्र आदि को पाती टे। इस लोक में वह समस्त 
भोग भोगकर ओर परलोक में भी अक्षय सुख को प्राप्त करती है। इस ऋषि 
पंचमी व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्वं जन्म का स्मरण रहा करता हे । 


ऋषि पंचमी-पुजन च्छो आरती 


जय जय जय ऋषिराज, जय जय जय ऋषिराज। 
देव समान समाहत, करत सव सुरगण काज।। 
भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु अंगिरा, मरीचि, 
कश्यप विश्वासित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गोतम, नारद्‌! 1 
श्री तप. जय कश्यप जय जय जय ऋषिराज।। 
लेदमंत्र द्रष्टाजन, सबका शला क्किया। 
सब जनता को तुमने, वेदिक ज्ञान दिया।। 
श्री तप जय कश्यप जय जय जय ऋषिराज।। 
सब ब्राह्यण जनता -के म्रूल पुरुष स्वामी। 
ऋषि संतत हम ज्ञानी हौ सत्पथगामी।। 
श्रीः तप जय ऋश्यप जय जय जय ऋषिराज।। 
श्रद्धा भक्ति हदय में आस्तिकता भर. दो। 
शिक्षित दो हम सरे, यह हमको चर दो।। 
श्री तप जय कश्यप जय जय जय ऋषिराज।। 
‡ जय जय जयः ऋषिराज। 
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जन्माष्टमी त्रत-कथा 





एेसा माना जाता है कि भगवान श्रीराम बारह कलाओं के अवतार थे तो 
भगवान श्री कृष्ण सोलह कलाओं के ! सच तो यह है कि वह पूर्ण ब्रह्य परमेश्वर 
थे। अवतारवाद के सिद्धान्त को -सारे धर्म-शास्त मानते हँ कि जव पृथ्वी पर 
अत्याचार, अनाचार का बोलबाला होता हे, जन-जीवन कष्टप्रद्‌ हो जाता हे, धर्म 
की क्षति होने लगती है, तब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हे । 

यह तो स्पष्ट है कि द्वापर के अन्त में भगवान श्री कृष्ण धर्म कौ 
संस्थापना के लिए अवतरित हुए, पर प्रतिवर्ष पुरे भारतवर्ष में घूमधाम, ह्षोल्लास 
ओर श्रद्धा भक्ति के साथ जन्माष्टमी मनाने का क्या मतलब है 2 क्यारी 
कृष्ण प्रतिवर्षं जन्म लेते हें ? गोकुल से मथुरा कौ कितनी दूरी है केवल 
मान्न चार कोस (सात किलोमीटर)। रोज गोपियां दूध बेचने मथुरा जाती हँ 
विरह का संदेश मथुरा स्थित कृष्ण को भेजती हैँ । इतने संदेश भेजे गये कि 
मधुबन के कुएं भर गए हँ .“संदेशनि मधुबन कूष भरे" पर कृष्ण बेखबर 
सोये हँ, एकदम निर्विकार । गोपियों का विरह पीड्ति होना उन्हें तिल-मात्र 
भी प्रभावित नहीं कर पाता है! कारण--वे परब्रह्य परमात्मा जो हैँ । एेसे ब्रह्य 
का प्रतिवर्षं जन्म लेना कोई अर्थ नहीं रखता है । । 

मानव कौ गति है--अधोगामिनी। षड्‌ विकार उसे पतनोन्मुख करने में 
सहायता पहुंचाते हँ । वह अनेकों मायाजाल में पड़कर भी परलोक के लिए 
कुछ करना चाहता हे। राह प्रशस्त करने का आकांक्षी है! उसरा संस्कार 
एेसा हे। वह व इस धरती का प्राणी है, जो देवताओं के अवतार की भूमि रही 
 हे। यहां देवता भी तन धारण करने के लिए मचलते है! इस. अवस्था में 
जन्माष्टमी एेसा पावन पर्व कृष्ण कौ बरबस याद दिलाता है। सत्य-असत्य 








के संघं में कृष्ण का आदर्श उसका सम्बल ही नहीं प्रेरक सिद्ध होता हे। 
कृष्ण जस लोकनायक कौ अनन्त मनोहारिणी लीलाएं जन-जन में बसी हेँ। 
सगुण उपासक जनता उन्हें स्मरण कर निहाल हो उठती है! उसकी आत्मा 
को परम शान्ति मिलती हे। 

असत्य पर सत्य की, पाप पर पण्य की ओर अधर्म पर धर्म की विजय 
को परम्परा बड़ी पुरातन 1. पग-पग पर सवको जीवन में ठेसे संघर्षो के 
दोर से गुजरना पड़ता हें। 

असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय सांस्कृतिक मंत्र हे। 
धर्म का मूल उद्देश्य है जिसका प्रमाण है-- कृष्णः चरित्र। कृष्ण का सम्पूर्ण 
जीवन लोकोपकार में बीता। एेसे कृष्ण का प्रतिवर्षं स्मरण करना हमारी आत्मा 
को पवित्र करता हे। 

आज के जीवन के सन्दर्भ में भी जन्माष्टमी की प्रासंगिकता पर कोई 
प्रशन नहीं उटाया जा सकता हे । जीवन ज्यो-ज्यों जटिल, उलञ्नपूर्ण होता 
गया। इस विषम परिस्थिति में कृष्ण का उपदेश "कर्मण्ये वाधिक्ारस्ते मा 
फलेषु कदाचन' गीता का यह कर्मवाद्‌ कहीं फल का निषेध नहीं बताता, 
वरन्‌ कर्म पर बल देता है। फलासक्ति की तीव्रता में कर्म की उपेक्षा हो जाती 
है। फल कैसे मिलेगा, फल तो कर्मका ही बदला हआ रूप हे। आज की 
दिग्भ्रमित, निराश कुंटित पीट्ी, क्या विध्वंसात्मक रवेया छोड़कर कर्मोन्मुख 
-नहीं हो सकती है 2? यह पर्व उनमें कर्मण्यता का संदेश भरता हं । कृष्ण ने 
कभी अनीति, अधर्म का साथ नहीं दिया। सदा सज्जनो की रक्षार्थं करिवद्ध 
रहे। शकटासर, जघासर, कंस, बकासुर, चाणूर आदि का वध्र उनको लीलाओं 
के अन्तर्गत आता है। हर कीमत पर अन्याय, अनैतिकता ओर अधघ्र्म का नाश 
करना हमारा कर्तव्य हे 1 मनृष्य देह ही इसलिए मिली ह । आज कभी हम 
भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाते हँ ओर कभी आत्मप्रक्षालन दिवस ओर घूम-घाम 
कर फिर उसी कौचड में फंसते है । अपने-आपको जाने-पहचानें ओर सत्य के 
नाश के लिए प्राणपण से लग जारय। आज इसी की आवश्यकता हे ओर जन्माष्टमो 
भी यही स्देश देती हे । 


| समय | 
यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता ह । 


विधि 


इस दिन प्रातःकाल स्नान करके निर्जल त्रत रखना होता हे । पूर्णरूपेण 
सच बोलना चाहिए। अपराह पनः स्नान आदि से निवृत्त होकर फलों का भोग 


छवल्तिएलधत- स 





ओर नन्द 


भगवान श्रीकृष्ण को लगाकर फल ग्रहण किया जा सकता हं। धूप-दीप.से भगवान 
श्रीकष्ण की उपासना करनी चाहिए । रात करो वारह बजने के वाद्‌ श्रीकृष्ण का 
जन्म माना गया है । उस समय भगवान की मूर्तिं के आगे धूप- दोप चढ्ाकर्‌ दुही 
का चरणामृत बनाना चाहिए । कोट (कूट्‌) या सिंघाडे के आटे को भूनकर उसमे 
सुखा मेवा मिलाकर पंजीरी बनाना चाहिए आर सम्भव होसकेतोफलोंकाभी 
प्रसाद बनाना चाहिए। भगवान का भोग लगाने के वाद्‌ फल ओर प्रसाद्‌ खाकर 
व्रत तोड़ना चाहिए । यह त्रत स्त्री, पुरुष, किशोर कोटं भी कर सकता हे। 


ब्रत-क्छथा 


राजा कंस को अपने बहनोई वासुदेव पर यह शक था कि वह विद्रोह 
का नेता है, इसीलिए एकं दिन कंस अपनी बहन देवको तथा बहनोईं वासुदेव 


क्रो रथ में बिटाकर अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखने के लिएलेजा 


रहा था, इसी समय आकाशवाणी हुई-“हे मूर्खं कंस ! जिसे तू रथ पर ले 
जा रहा है उसी के आटवें गर्भसे जो पुत्र होगा वही तेरा काल बनेगा।" 

आकाशवाणी सुनकर कंस को क्रोध आ गया। रथ से उतरकर उसने 
अपनी तलवार खींच ली। जसे ही तलवार देवकी के ऊपर उखाई, वासुदेव ने 
उसका हाथ धामते हुए कहा--“ठे राजन ! यह क्या करने जा. रहे ठँ 2" 

“इससे मेरा काल जन्म लेगा 2" कंस ने क्रोध से तमतमाते हुए कटा। 
वासुदेव तो संत हदय थे. बोले-“अभी प्रसय मे बहुत समय है । फिर जब-जव 
देवको पुत्र को जन्म दे तब-तब आप उस पुत्र को लेकर उसका वध कर देना।" 

कस कौ मति भगवान ते भ्रष्ट कर दी थी। वह पान गया था। उसने 
वासुदेव ओर देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया। 

राजा कस ने अपनी बहन के सात बच्चो का वध कर डाला। जब आटवां 
पुत्र ठोने का समय आया, तव कंस ने जेल में पहरा कड़ा कर दिया। देवकी को 
भाद्रपद्‌ मास कौ कृष्णपक्ष कौ अष्टमी को पुत्र हुआ तो उस सभय चनघोर वर्ष 
हो रही थी। जेल के फाटक खुले हुए थे यह चमत्कार ही था किं देवकी ओर 
वासुदेव कौ बेड्यां ओर हथकडियां भी स्वतः टट गयी थीं। पुत्र-कृष्ण का सलोना 
रूप देखकर देवकी आदरं स्वर मेँ बोली- “स्वामी, इस बालक को देखकर मेरी 
ममता जाग.उटी ह । कितना सुन्दर बालक दै ! आप इसे कहीं दे दो!" 

. : सत्य कहती हो प्रिये ! मगर इसे छिपाऊंगा कां 2" वासुदेव ने कहा। 

ह! याद्‌ आया ! आज मुञ्चे स्वप्न आया था। गोकल में मेरी बहन यशोदा 


छोड़कर उस कन्या को ले आना। भगवान ने मुस्चे स्वप्न दिया है ---वह कन्या देवी 
क्रा अवतार हे।" 


< 


न्द बावा के घर्‌ एक कन्या का जन्म हुआ है । आप इस बालक को वहां 
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ओर वासुदेव जी कृष्ण को लेकर कारागार मे बाहर आए। जपने हार्थो की 
टृटी हथकड्यां ओर जेल के खुले द्वार देख वासुदेव जान गए थे कि भगवान की 
माया हट । बह वालक को एक टोकरी में रखकर रात को ही चल पड। 

रास्ते में यमुना नदी पार करनी थी। काली चरा के साथ वर्षा हो रही 
थी । वासुदेव ने भगवान कऋा स्मरण किया ओर नदी यें प्रवेश कर गये। यमुना 
भगवान के अवतार को पहचान गईं थी। वह भगवान के पर छूना चाहती 
थी । इसीलिए वासुदेव ्यो-ज्यों यमुना में प्रवेश करते जा रहे थे, यमुना का 
जल वदता चला गया था। यहो तक कि जव वासुदेव के मुंह के पास यमुना 
काजल स्तर आ गया था तव अवतारी श्री कृष्ण भगवान ने. अपने पैर नीचे 
टोकरे से लटका.दिए। यमुना जी बालक रूपी भगवान के चरणों का स्पशं 
करते ही बिल्कुल कम हो गई । वासुदेव जी आसानी से यमुना पार हो गये। 
ओर गोकुल गांव में नन्द्‌ बावा के घर रात में ही प्हुंचकर- उनसे सव च्छुक कह 
दिया। वासुदेव बालक्र को नन्द वावा के पास नन्द्‌ गौव छोड़ आये ओर वहां 
से कन्या ले जआए। । 

सुबह कंस ने बन्दीगृह में आकर देवकी की गोद से कन्या छीन ली ओर 
वध करने के लिए ज्योंही कन्या को ऊपर उठाकर शिला पर पटकना चाहा 
तो कन्या हाथ से छट गई। वह लक्ष्मी का अवतार थीःआकाशवाणी हुई-- “टे 
दुष्ट कंस ! तू क्या मुञ्चे मेगा, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका हे 1" 

कंस घवरा गया था। सारे राज्य में जपने असुरगण- पूतना, शकटासुर 
अघासर, बकासुर, चाणर आदि कृष्ण की खोज में भेजे थे। परन्तु भगवान न सवक्छा 
वध किया.था ओर कंस के अत्याचार, अनाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी ओर 
भरे दरबार में कंस के केश पकड़कर वध कर डाला था। फिर कंस करे पिता राजा 
उग्रसेन को राजगदी पर फिर से विटा दिया, जिनसे कंस ने पहले राज्य छीना था। 
इसी उपलक्च में भारत में जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हे । 


श्रीकृष्ण जी की आरती (च्छुज बिहारी) 


नारती कंज विहारी की श्री गिरधर कृष्णमुरारी कौ। 

गते गें ेजंती माला, बजावे मुरलि मधुर बाला। 
श्रवन यें कंडल ञ्ञलकाला, नन्द के आनन्द नन्दलाला। 
गगन सम अंग कति काली, राधिका चमक रही आली। 
लतन गे खाद वरन माली, 
श्रमर-सी अलकः; कस्त्री-तिलक चन्द्र-सी इ्लक 
ललित छवि स्यामा प्यारी कौ + श्रीं गिरधर कृष्णमुरारी को ।। 
आरती कंज बिहारी कौ 








कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसै। 
गगन सों सुमन राशि रसे, 
बजे मुरचंन मधुर सिरदंग, वालिनी संगः! 
अतल रति गोप कमारी कौ, श्री गिरधर कृष्णमुरारी की। 
आरती कंज बिहारी को. 
जहां ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। 
स्मरस ते होत मोह-भंगा, 
बसी शिव सीस, जटा के बीच, हरे अध कौीच। 
चरण छवि श्री बनवारी-कौ, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। 
आरती क्कुज बिहारी को 
चमकती उज्जवल तट रेन. बज रही वृन्दावन बेनू। 
चू दिसि गोपी ग्वाल धेनु 
हसत मदु मद्‌ चांदनी चंद, करत भवषंद्‌। 
टेर सुनुं दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्णमुरारी की। 
आरती कुज बिहारी कौ श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की । 








एकादशी व्रत माहात्म्य 





प्राचीन काल में एक बार शौनक आदि अद्भारह हजार मुनि उपस्थित 
थे। तब सब ऋषियों ने सूतजी से विनम्र स्वर यें पूछा--“महाराज, आप हरमे 
एकादशी का पूर्णं माहात्म्य समञ्माएं 2" 

सूतजी बोले, “हे मुनिवरो, एक साल में बारह माह होते हैँ ओर प्रत्येक 
माह में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष होता है । एक वर्ष में चौबीस एकादशी 
होती हैँ। कभी-कभी अधिक मास (लौद) के कारण दो एकादशी बढ़ जाती 
हें। व्ल मिलाकर छल्बीस एकादशी मानी गड हेँ। 

इनका विवरण इस प्रकार हे- 


न. 


~ 


8. 
9. 
10. 
11. 


1 २, 
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कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष 
योगिनी एकादशी. ` आषाढ़ कृष्ण पक्ष - 
देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष 
पुत्रदा एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष 
कामिनी एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष 
बरुथनी एकादशी बैशाख कृष्ण पक्ष 
मोहिनी एकादशी बैशाख शुक्ल पक्ष 
. अपरा एकादशी । ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
अजा एकादशी | भाद्रपद्‌ कुष्ण क्ष 
परिवर्तिनी एकादशी ` भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
. इन्दिरा एकादशी आश्विन कृष्ण पक्ष 
पापांकशा एकादशी | आश्विन शुक्ल पक्ष 








14. रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष 


15. देवोत्थान एकादशी | कार्तिक शुक्ल पक्ष 
16. उत्पन्ना एकादशी = मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 
17. मोक्षदा एकादशी | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 
18. सफला एकादशी पाष कष्ण पक्ष 
19. पुत्रदा एकादशी पोष शुक्ल पक्ष 
20. षटतिला एकादशी मात्र कुष्ण पक्ष 
21. जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष 

. 22. विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष 
23. आमल एकादशी ॑ फाल्गुन शुक्ल पक्ष 
24. पाप मोचिनी एकादशी चेत्र कृष्ण पक्ष 
25. पद्मिनी अ० (लद) शुक्लं पक्ष 
. 26. परमा अ= (र्लौद) | य कृष्ण पक्ष 





कामदा एकादशी व्रत-कथा 





मनोकामना को देने वालो कामदा एकादशी गृहस्थ जीवन में रहने वाले 
मनुष्यो के लिये अति श्रेष्ट है । इसका उल्लेख नाराह पुराण मेँ आता हे । इस 
व्रत का अधिक महत्व हं। जो भी प्राणी इस उत्तम त्रत को करता हे, वह 


सभी मन्नोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ` 
समय 
यह कामदा एकादशी चेत्र शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनाई जातौ ह। 
| विधि 


, इस दिन व्रत धारण कर दान इत्यादि करना चाहिए। इससे बहुत फल मिलता 
हे । इस त्रत के दिन स्वच्छता अति आवश्यक हे । यदौ तक कि व्रत के दिन किसी 
अन्य पुरुष का स्पर्शं भी नहीं होना चाहिए। जैसा. कि अन्य व्रतो यें होता 
दे प्रातःकाल स्नानादि कर धूप, दीप, कपूर ओर ष्डै का दीपक जलाकर विराटरूप 
भगवान्‌ को मूर्तिं कौ उपासना करनी चाहिए। पृजा के नाद्‌ आरती आदि करकं 
प्रसाद्‌ वितरण करना चाहिए। एक बात बहुत जरूरी हे कि एकादशी का कोई भी 


या 


व्रत हो उस दिन अनन या चावल कदापि नहीं खाना चादिए। एकादशी के दिन चावल 
ओर अन्न खाना अनिष्टकारक माना जाता दहे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 


कामदा एकादशी व्रत-क्छथा 


हजारों वर्षो पटले की बात है "नागलोक" में एक राजा पुण्डरीक राज्य 
करता था। वह कोमल स्वभाव का सम्राट था। नत्य ओर संगीत का बहत 
प्रेमी था। उसको सभा में बहुत-सी अप्सरार्णे, किन्नर, गन्धर्व नत्य करते थे। 
एक समय कौ बात हे, ललित नाम का एक गन्धर्वं जव उसन्छी राज्य सभा 
में नृत्य गान में व्यस्त था, सहसरा उसी समय उसे अपनी सुन्दरी की याद आ 
गयी । वह उसी कौ कल्पनामें खो गया। कल्पनामें खो जाने के कारण 
उसके नृत्य ओर संगीत का तारतम्य लयवद्ध न रह सका था। द्रवार यें उपस्थित 
ककट नामक नाग (देवों कौ जाति) यह बात जान गया उसने सारी बातें राजा 
से कह दीं। नाग कौ बातें सुनकर पुण्डरीक बहुत क्रोधित हु ओर -उमने 
ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ललित श्रापग्रस्त होकर हारों 
वर्षो तक राक्षस योनि मे भरटकता रहा, उसकी प्रेयसी भी उन्मत्त वेश मे उमा 
अनुसरण करती रही । एक समय वे दोनों शापित दम्पति विन्ध्याचल पर्वत 
के शिखर पर स्थित ऋष्यमूक नामक ऋषि के आश्रम में पहुंच गये। उनन्छी 
यह करुण स्थिति देखकर उन मुनि जी को द्या आ गयी। उन मुनि जीने 
पृ लिया--“कहो नाग ललित, यह क्या स्थिति बना रखी हे ?" 

"“मुनिवर, पुण्डरीक के श्रापवश मेरी यह दशा हें । मेरा कसूर यदी था 
कि राज्य-द्रवार में मं अपनी प्रेयसी की याद में व्यस्त हो गया था। भार्या 
की याद्‌ करना कोई पाप तो नहीं ह मुनिवर 1" राक्षस योनि में बने ललित 
नाग ने साग्रह कहा। 

“पाप नहीं है, किन्तु तुमने अपने कर्त्तव्य ओर राजास्ता का उल्लश्रन तो 
किया था।'' 

“परन्तु मुनिवर, इतना कठोर श्राप ! नाग योनि से राक्षस (नीच) योनि 
का श्राप दे दिया गया।” ललित गिड़गिड़ा उटा। 

` «मैं एक उपाय बताता ह. मानोगे २” मुनिवर ने कटा। 
“अवश्य मुनिवर 1" उसने कहा। 
` ` “तुम दम्पति चेत्र शुक्ल पक्ष को (कामदा एकादशी का व्रत धारण 
करोगे तो तुम श्राप से मुक्ति पाजाओगे।" ऋष्यमूक ऋषि ने कहा। 

दोनों ने मनि जी का वचन मानकर ब्रत धारण किया ओर नियमपृवक 
त्रत ऋ निभाया इससे उनके पाप कर गए थे। राक्षस योनि से पुनः नाग 
योनि को प्राप्त करके पना उद्धार करिया था। इसी क्रारण इरौ “कामदा कहते 


~ -- --------------- (~ 












हे! मनोकामना को देने वाली कामदा एकादशी गृहस्थ जीवन में रहने वाले 
मनुष्यो के लिये अति परषठ ह! 


आरती 


ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। 
भक्तं जनों के संकट, क्षण में दूर करे।। ॐ 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख. विनशे मन का। 
सुर . सम्पत्ति घ्वर आवे, कष्ट मिटे तन क्ा।। ॐ 
मात-पितां तुम मेरे शरण गहू किसकौ। 
तुम बिन ओर न दूजा, आस करूं जिसकी ।। ॐ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी। 
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी।। ॐ. 
तुम करुणा के सागर तुम पालन कर््ता। 
मै मूरख खल कामी कृपा करो भर्ता।। ॐ 
तुम दहो एक अगोचर सबके प्राणपति। 
किस विधि मिलू दयामय, तुमको गैं. चुमति।। ॐ 
~ दीन बन्धु दुभ्ख -हर्ता तुम रक्षक मेरे। 
करुणा हस्त बढ्ाओ, ˆ द्वार पडा तेरे।। ॐ 
विषय -बिकार मिटाओ, पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की ` सेवा।। ॐ 











 _ इस व्रत को बरुथनी ग्यारस भी कहा जाता है । यह त्रत सुख-सौभाग्य का 
प्रतीक हे। इस त्रत का प्रभाव इतना अधिक हे कि पूर्व जन्म के पाप भी क्षमा हौ 


. जाति हँ। प्राणी अपना समस्त मनवचित फल भी प्राप्त कर लेता है। सुपातर ब्राह्मण 


को दान देना चाहिए। यह दान करो वर्ष के कठोर तप से भी बढ़कर है। उसक 
दान अति उत्तम माना गया है। अन दान, वस्व दान इसके मुख्य स्तम्भ है । 


स समय | 
यह बशाख कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन मनाया जाता हे। 





विधि 


त्रत रखने वाले के लिए इस दिन भोजन करना, दातुन फाड्ना, दूसरे 
व्यक्ति कौ बुराई करना, क्रोध प्रकट करना ओर ज्ुठ बोलना अनिष्टकारक 
हे। इस व्रत में तेल की बनी चीज नहीं खानी चाहिए। इस त्रत के करने से 
सो गओं की हत्या का भी दोष नष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम स्नानादि करके 
धूप-दीप जलाकर भगवान कौ आराधना करनी चाहिए ओर प्रसाद्‌ वितरण 
करना चाहिए। 


ल्रुथनी एकादशी ब्रत-कथा 


एक समय नर्मदा के तट पर मान्धाता नामक तपस्वी राजा रहता था। 
वह अत्यन्त दानी एवं तपस्वी था। एक समय जब वह जंगल में तपस्या करं 
रहा था तो एक जंगली भालु ने आकर उसका पैर चाना शुरू कर दिया। 
थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में -ले गया। तब राजा ने तापस 
धर्म के अनुसार क्रोध न करके भगवान विष्णु से विनय की, विष्णु भगवान 
को उन पर दया आ गई ओर भालू का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। परन्तु 
भालु तो उनका पैर खा चुका था। इसलिए वह अपंग हो गया था। 

राजा को दुःख से व्यथित देखकर भगवान ने उससे कहा--“हे राजन्‌ ! 


तुम मथुरा जाकर मेरी बाराह अवतार मूर्ति की उपासना बरुथनी ग्यारस का त्रत 


रखकर करो, तुम्हारे अंग तुम्हे पुनः मिल जार्येगे ।" 

“अच्छा भगवन !" राजा ने कहा। 

“भालु ने तुम्हारा पैर जो खाया है। वह तुम्हारे पूर्वं जन्म का अपराध 
है ओर वह तुम्हें अवश्य भुगतना था।" 

इस तरह राजा ने इस त्रत को बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से किया ओर वह 
पुनः अंगदहीन से संग हो गये। 

इस त्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि पूर्वं जन्म के पाप भी क्षमा हो 
जाते. हैँ । प्राणी अपना समस्त मनवँचित फल भी प्राप्त कर लेता हे। 

इस त्रत को विधि से करने वाला इहलोक ओर परलोक दोनो ही सुधार 
लेता हे। | 

आरती 


शरण में आये दै हम तुम्हारी, 
द्या करो हे दयालु भगवन्‌। 
सम्हालो बिगड़ी दशा हमारी, 





दया करो हे दयालु भगवन्‌।। 
न हममे बल है -न हममे शक्ति, 
न हममे साधन न हममे भक्ति। 
तम्हरि द्र के दै हम भिखारी, 
द्या करो हे दयालु भगवन्‌ 
जो तुम हो स्वामी तो हम टँ सेवक, 
जो तुम पिताहोतोहम हं बालक। 
जो तुम हो ठाकुर तोहम हं पुजारी, 
द्या करो दे दयालु भगवन्‌।। 
प्रदान कर दो महान्‌ शक्ति, 
भरो हमरे में सान भक्ति। 
तभी कहलाओगे पाप दारी 
दया करो हे दयालु भगवन्‌।। 
न होगी जब तक दया को दूष््टि, 
न होगी जब तक कृपा कौ दूष्टि। 
यह दासी कैसे रहे सुखारी, 
द्या करो हे दयालु भगवन्‌ | | 





राम राज्य का युग भारत का प्राचीनतम्‌ एेतिहासिक काल है 1 भगवान राम 
के काल के हजारो वर्षो पश्चात्‌ महाभारत का युग आया। राम राज्य के विषय 
मे विधिवत इतिहास बाल्मीकि रामायण तथा अन्य हिन्दू धर्म ग्रन्थो में उपलब्ध 
हं । भगवान राम कौ महिमा वं चरित्र-चित्रण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 
-रामचरितमानस' में कुशलतापूर्वक किया है जो आज भी अद्धितीय है । 
` भगवान को तीन विभूतिरयौ होती हैँ--शील, शक्ति ओर सैन्दर्य। श्री तुलसीदास 
नेराम का मर्यादा पुरुषोत्तम होने का बडा ही सजीव वर्णन किया है । उनके सद्भाव 
ओर राम राज्य की चर्चा विदेशो यें भी चर्चा का.विषय बनी है । मोहनी एकादशी 
मे राम कौ ही पूजा होती है । इस व्रत का धारणकर्ता समस्त विकारो से, दुःख से 
मुक्ति पालेता दे । अयोध्या में आज भी यह शब्द्‌ कहे जाते है । 





चट्‌ 


हंसि पृकरे जनकपुर की नारि; को, केसे गज के फट्‌ चछड्ाये। 
र्रोले न खुलत जानकी को, कनं केहि विधि चाप चद्धाये।। 


समय 
यह व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष कौ एकादशी को किया जाता हे। 


विधि 


भगवान श्री राम कौ मूर्तिं को स्नानादि से शुद्ध कशाकर सफेद कपडे 
पहनाने चाहिएं। स्वच्छ मन से ऊंचे आसन पर बेठकर धूप-दीप जलाकर 
आरती करने के वाद्‌ मीठे फल-केले, सेब व बेरो का भोग लगाना चाहिए। 
प्रसाद्‌ र्वोटने के बाद यथा सम्भव पांच ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 
दान देकर उनके चरण स्पर्शं करना चाहिए। यदि सम्भव हो सके तो सफेद्‌ 

` वस्त्र भी दान करें। 

रात को भगवान राम का कीर्तन भी करना चाहिए। कौर्तनोपरान्त मृतिं 
के पास ही सोना चाहिए। पूर्ण रूप सरे मन स्वच्छ रखे । इस अति उत्तम त्रत 
से बुरे कर्म समाप्त हो जाते ठँ ओर मनुष्य कौ मनोकामना पूर्ण होती ्हं। 
तभी तो इसे मोहनी ब्रत-कथा का रूप दिया गया हे। 


श्री रामावतार 


भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी। 
हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बविचारी।, 
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा नव आयुध भुजचारी। 
` भूषन वनमाला नयन विसाला सोभासिन्धु खरारी।। 
कह दुड कर जोरी, अस्तुति तोरी केहि विधि करौं अनन्ता । 
साया गुन ग्यानातीत अमाना वेद्‌ पुराण अनन्ता।। 
करुनः सुखसागर सबगुन आगर जेहि गावहिं श्रुति सन्ता। 
सो मम हिय लागी तब अनुरागी भयडउ प्रगर श्रीकन्ता।। 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद कदे । 
मम उर सो-बासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे ।। 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन्ह चहे। 
कहि कथा सुहाई मातु बुञ्ञाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लह ।। 
माता पुनि बोली सो मति डोली तज तात यह रूपा। 
कीजे शिशुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनृपा।। 


न 
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धारक ब्रह्महत्या कं दोष से मुक्त हो जाता दै, भूत योनि व बुरे कर्मो से छुटकारा 
ज ¦ ह 


सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होड बालक सुरभूपा। 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावि जे न परह भवकूपा।। 


आरती श्रीराम 


रेसी आरती राम रघुबीर कौ करहि मन। | 
हरन दुखदुंद गोविंद आनंदधन।।1]। 
अचर चर रूप हरि, सर्वगत, सर्वदा, 
बसत इति बासना धूप दीजे। 
दीप निजनोधगत कोह-मद-मोह- तम, 
प्रो अभिमान चितवृत्ति छीजे। 2 ।। 
भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ, 
श्रीरमण परम संतोषकारी। 
प्रेम-तांबूल गत शूल संशय सकल, 
विपुल भव-वासना-बीजहारी 11311 
अशुभ शुभ कर्म घृतपूर्ण दशवर्तिका, 
त्याग पावकः, सतोगुण प्रकाश। 
भक्ति-वैराग्य-विक्ञान दीपावली, 
अर्पि नीराजनं जगनिवासं। ।4।। 
विमल हदि-भवन कृत-शांति पर्यक शुभ 
¦ ` शयन विश्राम श्रीरामराया। 
क्षमा-करूणा प्रमुख तत्र परिचारिका, . - 
` यत्र हरि तत्र नहिं भेद्‌ माया ।।5।। 
आरती-निरत सनकादि, श्रुति, शेष, शिव, 
देवरिषि, असिजल, मुनि तत्व-द्रसी । 
करे सोइ तरै, परिहर कामादि मल, 


वदति इति अजमलमति दास तुलसी 116।। 





अपरा.या अचला एकादशी दो नामों से जानी -जाती है। इस त्रत का 
इह 
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चलत 


षि 


मिल जाता हं। इसके सम्पनन करने से कीर्ति, यश ओर धन, पुत्र की प्राप्ति 
होती ह। इस ब्रत में भगवान कौ पूजा की जाती है। किसी-किसी स्थान पर 
बलराम जी "दाऊ' कौ भी पूजा का प्रचलन है। 


समय 


यह त्रत ज्येष्ट कुष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसकी 
पूजा सूर्यस्ति के पूर्वं ही कर लेनी चाहिए। 


विधि 


इस व्रत कौ सम्पन्नता के समय चन्दन, तुलसी तथा कपूर से गंगाजल 
सहित भगवान विष्णु को पूजा कौ जानी चाहिए। मूर्ति पर मालार्पण करके 
धूप-दीप जलाकर "विष्णु पुराण" का पाठ क्रिया जा सके तो अति उत्तम हेै। 
इस त्रत को पूजा एकात स्थल पर करनी चाहिए। 


व्रत-व्छथा 

हजारों वर्षो पहले महीध्वज नामक एक राजा हुआ करता था। उसका 
छोटा भाई ब्रजघ्वज बड़ा ही क्रूर तथा अन्यायी एवं अधर्मी था। वह अपने 
बडे भाई को देखकर जलता था। सदा इस फिराक मेँ रहता था कि उसका 
अहित कर दे। एक दिन अवसर पाकर उसने अपने भाई महीध्वज कौ हत्या 
कर दी। रात्रि को उसको देह को जंगली पीपल के वक्ष के नीचे गाड़ दिया। 
म॒त्यु के बाद्‌ वह राजा प्रेत योनि में पहुंच गया ओर पीपल के वृक्ष से अनेक 
उधम-उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजरे उन्होनि अपनी 
योग विद्या तथा तपोबल से उस प्रेत कौ जीवन कथा जान ली तथा उसे वृक्ष 
से नीचे उतरने को कहा। वह जब नीचे उतर आया तो धौम्य ऋषि ने 
-पूा-- “तुम्हारी प्रेत योनि क्यों हुई 2" 

-- “कह नहीं सकता मुनिवर!" वह हाथ जोड़कर बोला। 

“तुम्हे पूर्व जन्म के कर्म ठीक नहीं थे। उन्हीं अपराधो के लिए तुम्हारी 
निर्मम हत्या हुई तथा प्रेत योनि मिली" हे । क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे 2" 

-- “पकी आज्ञा सर आंखें पर मुनिवर 1" 

-- “तुम एक त्रत करना" 

“कौोन-सा 2" उसने पूछा 
“ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादश त्रत रखना ।" 

मुनिश्वर ने बतलाया। | 

--“ बहुत अच्छा मुनिवर!" उसने कहा। 

- “इस त्रत के प्रभाव से तम प्रेत योनि से मक्ति प्राप्त कर लोगे।" 


भवालताहलषुक्र-----{ 
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_ “आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुज्ञ पापी पर दया को ।" राजा 
महीध्वजं ने कहा। ; 

घोम्य ऋषि की बात मानकर महीध्वज ने अचला एकादशी का त्रेत 
क्रिया ओर प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य शरीर पा गया। कर्म अच्छे हो जाने 
से उसे खीधे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 


श्री विष्णु विनय 


जय श्रीपति मदन सुरारी, 
श्रीमन्नारायण नारायणा नारायण। 
नसिंह रूप धरि हिरनाकुश मारो, 
भक्त प्रहलाद्‌ को कष्ट निवारो, 
एेसे भक्त हितकारी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 
~ गज गनकादि अजामिल तरे, ॑ 
| भक्तहीन क्या करे विचारे, 
काटो क्लेश हमारे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 
शंख, चक्र, गदा पद्म अति सोहे, | 
पीतवस््र गलमाला मन मोहे, 
एेसे छवि धाम बिहारी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 
 रामरूप धरि रावण मारो, 





कृष्ण रूप धरि कंस पारो, 
एेसे असुर संहारी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 
काम, क्रोध, मद्‌ जीतन हरे, 


| वसुधा के तुप पालन हरे, 
तुमरी लीला अपरम्पार, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 
भक्तों के तुमही रखवारे. 

स हम सब सेवक नादान तिहार । 
करूणासिन्धु आसुर , श्रीमन्नारायण नारायण नारायण । 
शीश मुच्छरुट कुण्डल छवि लांकी, ` | 

| जेहि विलोकि मति सबकी छांकी, 

तुम सम ओर न कोई, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 
तुमको छोड़ कहां मै जाऊ 

किसको अपना दुःख सुना, 

नावे पडी मञ्लधार, श्रीमन्नारायण नारायणा नारायण। 


बार-बार मैं विनती करता, | 
भक्तों के तुमही दुःख हरता 
-गोवर्द्धन' | 
गवर्दधन' शरण , तुम्हारी, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 


=) कनीकातलाकतल्तवत्वीलः 
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निर्जला एकादशी 
इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता हे क्योकि वेदव्यास 
के आज्ञानुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। इस व्रत का धारक दीर््रायु 


तथा मोक्ष को प्राप्ति करता हे। यह त्रत करने से अनेक एकादशियों के व्रत 
का फल प्राप्त होता द। ठेसा इस त्रत का महत्व हे। 


समय 

यह ब्रत ज्येष्ठ कौ शुक्ल पक्ष कौ एकादशी को किया जाता हे। 

एकादशी के दिन स्नान करके सारा दिन ब्रत रखना चाहिए। इस त्रत 
को रखने पर धूम्रपान निषेध है तथा जल पीना भी वर्जित है, इसलिए इसे 
निर्जला कहते हँ! अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल ब्रह्य वेला में उठकर स्नान 
जादि से निपटकर त्रतकर्ता को चाहिए. बह त्राह्यण को भोजन कराये ओर 
“ॐ नमो भगवते वासुदेवायः मंत्र का जाप 108 वार करना चाहिए। गोदान, 
स्वर्णदान, वस््रदान भी करना चाहिए। छन्न, फल आदि दान निषिद्ध हं। ` 


 क्रत-क्तथा 

श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह ! भ्राता युधिष्ठिर, माता कुन्ती, द्रौपदी, 
अर्जुन, नकुल ओर सहदेव आदि एकादशी के दिन त्रत करते है ओर मुञ्चसे 
एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैँ। में उनसे कहता हूं कि भाई 
मै भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं ओर दान दे सकता हूं परन्तु 
मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले-हे 
भीमसेन! यदि तुम नरक को बुरा ओर स्वर्ग को अच्छा समञ्जते हो, तेः प्रत्येक 
मास की दोनों एकादशियों को अनन न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला--हे 
पितामह! आपसे प्रथम कह चुका हूं कि यैं एक दिन एक समय भी भोजन 
किये बिना नहीं रह सकता फिर मेरे लिए पुरे दिन का उपवास करना तो 
कितना कठिन है! मेरे पेट में अग्निका वास है जो अधिक अन्न खाने पर 
शान्त होती है। यदि यँ प्रयत्न करूं तो एक त्रत अवश्य कर सकता ह। अतः 
आप मुञ्चे कोई एक एेसा त्रत बतलाड्ये जिससे मुञ्चे स्वर्ग कौ प्राप्ति हो। 

श्री व्यास जी बोले--हे वायु पुत्र! बड़े-बड़े ऋषि ओर महर्धियो ने बहत 
से शास्त्र आदि बनाये है। यदि कलियुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य 
ही मुक्ति को प्राप्त होता दै 1 उसमें धन बहत कम खच होता हे, उसमे से सर्व प्रथम 
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ब्रह्मण को भोजन कराना चाहिए । उसके बाद्‌ स्वयं करना चाहिए। इसका फलं 
एक वर्ष सम्पूर्ण एकादशियों के फल के बरानर हे । हे भीमसेन ! स्वयं भगवाननै 
मु्से कहा था कि इस एकादशी का पुन्य समस्त तीर्थो के बराबर हे। एक दिन 
नर्जलारहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता हे । जो मनुष्य निर्जला एकादशी का 
त्रत करते उनको म॒त्यु के समय भयानक यमदत नहीं दीखते हैँ । उस समय भगवान 
विष्णु के दूत स्वर्ग से अति हैँ ओर उनको पुष्पकलिमान पर निठाकर स्वर्गं कोले 
जति है। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का त्रत हे । 

अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल त्रत करना चाहिए। उस दिन 


` “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन 


गौ का दान भी करना चादिए। व्यासदेव जी के एेसे वचन सुनकर उसने 
निर्जल त्रत किया लेकिन परिणामस्वरूप वे प्रातः होते-होते मूच्छित हो गए] 
तब पांडवों > तुलसी, चरणामृत प्रसाद्‌ देकर उनको मूर्च्छा दूर कौ। उसके 
बाद भीमसेन पाप-मुक्त हो गये। इस प्रकार जो व्यक्ति यह व्रत धारण करता 
हे, उसे मोक्ष कौ प्राप्ति होती है ओर वह सीधा स्वर्ग को जाता हे। 


आरती 


अआभयदान दीजे दयालु प्रभु सकल सृष्टि के हितकारी। 
भोलेनाथ भक्त -दुखमोचन्‌, भवभंजन शुभ सुखकारी | । 

| दीनदयालु कृपालु कालरिपु अलयखनिरंजन शिव योगी । 
मंगल रूप अनूप छनीले अखिल भुवन के तुम भोगी ।। 

बाम अंग अति रंगरस-भीने उमा-वदनकी छबि न्यारी । 
= | भोलेनाथ. 

असुर सब दुखभंजन वेद्‌ बर्राने जग जाने । 
रुड-माल गल व्याल भाल-शशि नीलकंठ शोभा साने।। 

गगाधर त्रिसूलधर विषधर बाघम्बरध्र गिरिचारि। 
| `. भोलेनाथ. 

यह भवसागर अति अगाध, पार उतर कैसे वृद्धे । 
ग्राह मगर बह कच्छप, छाये मार्ग को. कैसे सूद्धै ।। 

नाम तुम्हारा नौका निर्मल, तुम केवल शिव अधिकारी । 
यै जान्‌ भोलेनाथ 

प तुम सद्गुणसागर, अवगुण मेरे सब हरियो। 
व विनती सुन स्वामी सब अपराध क्षमा करियो।। 

कुम ता सकल विश्व के स्वामी, भँ हुं प्राणी संसारी! 
भोलेनाथ“. 
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योगिनी एकादशी 





इस एकादशी के त्रत के करने से पीपल वृक्ष के काटे का पूरा पाप 
खत्म हो जाता हं ओर सकल मनोरथ प्राप्त करने के वाद मनुष्य को स्वयं 
स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती हे। 


समय 
यह एकादशी त्रत आषाढ़ कृष्ण पश्च मे किया जाता हे। 


त्रत रखने `के बाद भगवान नारायण की मूर्तिं को स्नान कराके भोग 
लगाते हुए फूल, धृप, दीप से आरती उतारनी चाहिए 1 गरीव ब्राह्यर्णो को दान 
देना अति श्रेष्ठ है । यथा-सम्भव वस्त्र दान भी किया जा सकता हे। 


ब्रत-व्छ्था 
एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पृछा-हे जनार्दन, 
प मुञ्चे योगिनी एकादशी की कथा सुनाये। 
श्रीकृष्ण भगवान बोले-हे राजन! आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 
एकादशी का नाम योगिनी है। इसके त्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हँ 
ओर इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला ह । हे राज राजेश्वर 
यह एकादशी तीनों लोकों मेँ प्रसिद्ध है1 इसके त्रत से पाप नष्ट हो जाते हँ। 
में आपसे पुराण मेँ कही इई कथा दोहराता दूं। ध्यानपूर्वक सुनो- 
जलकापुरी नगरी में कुबेर यक्षो का राजा राज्य करता था। वह शिव 
भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था, उसके 
विशालाक्षी नाम की अत्यन्त सुन्द्र स्त्री थी1 एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प 
ले आया, परन्तु कामासक्त होने के कारण पुष्यो को रखकर अपनी स्त्री के 
साथ रमण करने लगा ओर दोपहर तक र गया। जब राजा कुबेर को उसको 
राह देखते-देखते दोपहर हो गयी तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवर्को को आज्ञा 
दी कि तुम लोग जाकर ठेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों 
नहीं लाया है ? जब सेवको ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास 
आकर कहने लगे--हे राजन्‌! वह माली अभी तक अपनी स्ती के साथ रमण 
कर रहा है । सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने 
कौ आज्ञा दी। हेममाली कुबेर के सम्मुख डर से कापता हुआ उपस्थित इजा। 


कधलतलयुत् ` 
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उसको देखकर कुबेर को अत्यन्त क्रोध आया ओर उसके. होट फड्फड्ाने लगे। 
उसने कहा-रे पापी! महानीच कामी! तूने मेरे परम पूज्यनौय ईश्वरो के भौ 
ईश्वर शिवजी का अनाद्र किया हं। इससे मं तुद्य श्रापदेतादहूंकितृ स्त्री 
का वियोग भोगेगा ओर मृत्युलोक मे जाकर कोटी होगा। 

कनेर के श्राप से हेममाली कोढी हो गया था। भटकता-भटकता एकं 
दिन वह एक आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम मार्कण्डेय ऋषि का था। हेममाली 
को. दुःखी ओर कोढ़ी देखकर ऋषि ने पूचा-- "यह तुम्हारा केसा रूप हो 
गया है! मैने तपोबल से जाना ह तुम्हारी काया तो बड़ी ही सुन्द्र थी।” 

हाथ जोड़कर हेममाली बोला--“हे मुनि! में यक्षराज कुबेर का निजि 
सेवक था। मेरा नाम हेममाली हे । मेँ राजा कौ पूजा के लिए नित्यप्रति पुष्प 
लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते-करते देर हो गई | 
ओर दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होनि मु श्राप दिया कि तू अपनी 
स्त्री का वियोग भोग ओर म॒त्यु लोक में जाकर कोटी बन तथा दुःख भोग। 
इससे भ कोटी हो गया हूं ओर महान दुःख भोग रहा दं अतः आप कोई एेसा 
उपाय बतलाइये जिससे मेरी मुक्ति हो ।" | 

इस पर माकण्डेय ऋषि बोले- क्योकि तूने मेरे सन्युख सत्य बोला 
हे। इसलिए मेँ तेरे उद्धार के लिए एक ब्रत बताता हूं! यदि तू आषाढ मास 
कं कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादश्षी का विधिपूर्वक त्रत करेगा, तो 
तेरे समस्त पाप नष्ट हो जार्येगे ओर तू ठीक हो जाएगा। 

माकण्डेय ऋषि प एेसे सुभाषित वचन सुनकर हेममाली ने योगिनी 


एकादशी त्रत किया। ध्रभाव इतना प्रबल था कि वह अगले दिन दही दिव्य 
शरीर वाला हो गया। 


आरती 
भजमन नारायण नारायण नारायण। 
श्रीमन्न नारायण नारायण नारायण। ` 
दित्य नारायण नारायण नारायण 
भास्कर नारायण नारायण नारायण। 


सत्य नारायण नारायण नारायणा। 
श्री हरि नारायण नारायणा नारायणा ।। 
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देवशयनी (एकादशी 





इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हेँ। प्राणों ने उन्नेगे 
के अनुसार इस दिन से लेकर चार मास तक भगवान आदित्य चिप्ण (मयं 
भगवान) पाताल लोक में निवास करते ्है। इसी कारण इसे हरिणयनी एकादशी 
तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी कहते हैँ क्योकि 
प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु प्रत्यागमन कहते हँ । भगवान शयन 
करते हें इसलिए कृषि कार्यो को छोड़ विदूगाहादि सभी वन्द्‌ हो जाते हें । इस 
त्रत से समस्त मनोकामनाएं पूर्णं होती है। एक वार ब्रह्या ने इस ब्रत के महत्व 

देवर्षिं नारद को सुनाया था। 


समय 
यह त्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्त में पड़ता हे। 


विधि 


प्रातःकाल उटकर स्नानादि से निपटकर व्रत रखना चाहिए। सायंकाल 
प्रथम प्रहर में धूप, नेवेद्य इत्यादि से भगवान श्री हरिं का पूजन करना चाहिए। 
प्रसाद्‌ वितरण करने के वाद्‌ बचा हा प्रसाद गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। 


ब्रत-व्छथा 


कहा जाता है--एक बार ब्रह्मा ने इस एकादशी व्रत के महत्तर का वणन 
देवर्षिं नारद्‌ से इस प्रकार किया कि सतयुग में मान्धाता नांम का चक्रवती सम्राट 
राज्य करता था। तीन वर्षो तक वर्षान होने के कारण एक वार भयंकर अकाल 
पडा था। इससे चारों ओर त्राहि- जाहि मच गईं तथा यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा 
त्रत सभी मे कमी हो गयी। प्रजा के इस कष्ट कोन सह सकने के कारण 
मान्धाता वन को चल पड़े। जंगल में विचार करते हुए वे एक दिन ब्रह्माजी 
के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम यें आ पहुंचे। उनको साष्टांग प्रणाम करिया। ऋषि 
ने कुशलक्षेम पृछा ओर वन विचरण का कारण जानना चाहा। इस्र पर राजा 
ने कहा- हे ऋषिश्वर! सब प्रकार के धर्म का पालन करने पर भो मेरे राज्य 
में भयंकर अकाल पड़ा है! आप इसका कारण बताइये ? इस पर ऋषि ने 
कहा- राजन्‌! सतयुग सब युगो में ्रेष्ट है ओर इसमे धमं अपने चारो चरणो पर 
खड़ा होता हे। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तप कर सकता ठ। आपके राज्य 
में एक श्र तप कर रहा है, इसी कारण यह कष्ट प्रजा का उटाना पड़ रहा ह । 
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जब तक उसकी लीला समाप्त न कौ जायेगी, तब तक यही हाल रहेगा। उसु 
शूद्र को मारने से ही इनं सव पापों का नाश हो सकेगा।" ~ 
इस पर राजा. बोले-हे मुनि! मे उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को 
नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइये । तब ऋषि 
जोले- हे राजन! यदि तुम एेसा ही चाहते हो तो आषाढ मास के शुक्ल पक्ष कौ 
पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक त्रत करो। इस त्रत के प्रभाव से तुम्हारे 
राज्य मेँ वर्षा होगी ओर प्रजा सुख पायेगी क्योकि इस एकादशी का त्रत सब सिद्धये 
को देने बाला है ओर उपद्रवं को शांत करने तथा मोक्ष प्रदान करता हे 1 इसे स्वयं 
तथा मन्तियो सहित करो। मुनि के इन वचनो को सुनकर राजा अपन नगर को वापिस 
आया ओर विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का त्रत किया। उस त्रत के प्रभाव से राज्य 
मे वर्षा हुई ओर मनुष्यो को सुख पहुंचा। इस एकादशी को दूवशयनी एकादशी 
भी कहते है। त्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हँ अतः मोक्ष कौ इच्छा 
करने वाले मनुष्यो को एकादशी का त्रत करना चाहिए। चातु्मस्य त्रत भी इसी 
एकादशी के त्रत से शुरू किया जाता हे। 
एक समय कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर बोले-हे भगवन्‌, आदित्य विष्णु भगवान 
का शयन त्रत किस प्रकार किया जाता है 2 सो सब कृपापूर्वक कहिये। श्री 
कृष्ण बोले कि हे राजन्‌! अब मेँ आपको विष्णु के शयन का त्रत कहता हूं 
अब आप ध्यान देकर सुनिए- | | 
जब सूर्य भगवान ककं राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन 
करना चादि ९ तथा विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने उपस्थित होवर प्रार्थना 
` करनी चाहिए कि हे प्रभु ! अब आप जब चार मास तक शयन करे त्र तक 
मेरे इस चातुमस्य त्रत को पूर्णतः निर्विघ्न रखें । ` 
इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शद्ध भाव से मनुष्यो को दातु 
आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के त्रत को शुरू करः 
के पांच काल वर्णन किये है! देवशयनी एकादशी से लेकर देबोत्थानी एकादशी 
तक चातुमास्य त्रत को शुरू करना चाहिए द्वादशी पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रानि 
को त्रत प्रारम्भ करना चाहिए ओर कार्तिक मास के शुक्ल पक्त क्री द्वादशी को 
समाप्त कर देना चाहिए। इसके त्रत से समस्त पाप नष्ट हो जते हैँ। जो मनुष्य , 
इस त्रत को प्रतिवर्ष करते दँ बह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैटकः 
विष्णु लोक को जाते हेँ। हे राजन! अब आप इसका पथकः-पृथक्‌ फल सुन 
जो मनुष्य सायंकाल देव मन्दिर मे देवताओं लथा ब्राह्यणो को दीप दा 
करते दँ वह सीधे स्वर्ग को जाते द। | < 
जो मनुष्य भक्तिमूर्वक भगवान के चरणामृत लेते है वह इस संसार कं, 
आवागमन चक्र से छूट जाते हैँ । जो विष्णु मन्दिर में नित्य प्रति एक सौ आई 
तलप 
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बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैँ बह पार्पो में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य 
पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैँ ओर वेदपाठी ब्राह्मण को वस्तो का दान 
` करते हैँ वे दानी, धनी, जानी ओर कौर्तिवान होते हं। जो मनुष्य भगवान या । 

` शिवजी का स्मरण करते हैँ ओर अन्त में उनकी प्रतिमा दान करते हैँ वह पापों 
से रहित होकर गुणवान बनते हैँ। जो मनुष्य सूर्यनारायण को अर्घ्य देते हैँ ओर 
समाप्ति में स्वर्ण या गो दान करते है उनको .पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्त 
होती है तथा कीर्ति, धन ओर बल पाते हैँ। चातु्मस्य त्रत करने वाले मनुष्य 
सन पापों से छूट जाते हे ओर अन्त में स्वर्ग को जाते हैँ! जो शिवजी या विष्णु 
भगवान का देवालय में गान करते हैँ उन्हें रात्नि जागरण का फल मिलता है। 
जो मनुष्य चातु्मस्यि व्रत करते हैँ उनको उत्तम ध्वनि वाला घण्टा दान करना 
चाहिए) इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए--“हे भगवान! हे जगत्पति!! आप 
पापों का नाश करने ओर न करने योग्य कार्यो को करने से जो पाप उत्पन हुए 
हैँ उनको नष्ट कीजिये।"" चातु्मस्य त्रत के अन्द्र जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का 
चरणामृत पान करते दै, वे समस्त पापो तथा दुःखों से छूट जाते हैँ ओर वे 
` पुत्रवान, आयुवान ओर लक्ष्मीवान होते हँ । | 

चातुमस्य व्रत के समाप्त हो जाने के वाद्‌ ही गौ दान करनी चाहिए। 
यदि गोदान न कर सका तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्यणो को ` 
नित्य-प्रति नमस्कार करते हैँ-उनका जीवन सफल हो जाता है ओर समस्त 
पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हेँ। २ 

हे न्ती पुत्र! इस चातुमस्यि ब्रत को करने वालां मनुष्य गन्धर्वं विद्या में 
निपुण ओर स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मस्य त्रत में ब्राह्मण को शाक, 
फल आदि देते हैँ ओर अन्त में यथाशक्ति दान-दक्षिणा, वस्त्र आदि देते हँ वह 
सुखी राज योगी बनते है। शाक ओर फल देवता तथा मुनियों को प्रिय हँ । अतः 
उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैँ । जो मनुष्य इस त्रेत में प्रतिदिन सोढ, मिर्च, 
पीपल ओर दक्षिणा के साथ दान करते हैँ ओर त्रत के अन्त में स्वर्ण की सख, 
मिर्च आदि दान देते हैँ वे लगभग सौ वर्ष तक जीते हैँ उश्ैर अन्त में स्वर्ग को च्छते 
हँ । जो तम्याकू खाना छोड़ देते है--उनसे देवता प्रसनन होते हैँ ओर अनन्त धन 
देते हँ । इस त्रत में जो मनुष्य ककष्मी या पार्वती कौ प्रसन्नता के लिए हल्दी दान 
करते हैँ ओर अन्त में चांदी के पात्र मेँ हल्दी रखकर दान देते है, वे खकरा अपन 
पति के सथ ओर पति अपनी पत्नी के श्छ खुख भोगते ैँ। इखकले उन्हे ष्कय 
अक्षय धन तथा सुपात्र सन्तान मिलती है ओर उनकौ देवलोक में पूजा होती हे। 
इस व्रत मे जो मनुष्य शिवजी .ओर पार्वती जी कौ पूजा करते है तथा दश्छिणा मे 
वस्तु, स्वर्ण आदि दान करते हैँ ओर त्रत के शुरू में शिवलिंग को स्थापना करते 
हे गौ. यैल दान करते हैँ ओर ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते ह उन्हे सम्पत्ति आर 
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कर्ति मिलती है ओर इस लोक में सुख भोगकर अन्त मंशिवलोक को जाते हैँ इसु 
वामन भगवान की प्रसनता के लिए ब्राह्यणो को दहीयुक्त भात खिलाना चाहिए 
यदि बह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी ओर प्रत्येक 
या शुक्रवार.को खिलाना चादिए। इस त्रत कौ समाप्ति में भूमि का दान करुना 
चाहिए। यदि भूमिदान न हो सके तो वस्तु ओर स्वर्णं से युक्त पादुका का दान करना 
-चाहिए। एेसा करने से मनुष्य धन-धान्य तथा खुकुलीन पतर प्राप्त करता हे ओर अपौ 
लिये स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता हे । 
विष्णु बन्दना 
ॐ जय विष्णु जग दाता। 
जग पालक जग अन्नदाता।। 
ॐ जय विष्णु.- । 
रत्न जटित मुकुट मुख मन्डल सोहें । 
गले वैजयन्ती माला कर चक्र सोहें 
करुणा के सागर दीनन के सुख दाता।। 
ॐ2 जय विष्णु. । 





| च त्रत पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह सब प्रकार के पपं 
` ओर दुःखो का नाश करने वाली है। इसकी कथा सुनने से वाजपेय यं्ञ क 
फल प्राप्त होता हे। ; | ॑ 


समय 
यह त्रत त्रावण को कृष्ण पक्ष एकादशी को रक्खा जाता दै । 
विधि 
प्रातःकाल स्नानादि से छुट्टी पाकर भगवान विष्णु की मूर्तिं को पंचापु 


मे स्नान कराके भोग लगाना चाहिए। आचमन के बाद्‌ धूप, दीप, चन्दन, रोली, 
आदि सुगन्धित पदार्थो से आरती उतारनी चाहिए ब्राह्मण को भोजन कराना चा 


इस व्रत से मनुष्य सब कष्टो से मुक्ति पाता है । सुफल मनोरथ परिपूर्ण होति ₹। | 
पतीत्लात्तनादाचकत्तिन्य 





ब्रत-क्छथा 

मुनि सुदीप बोले-हे धर्मराज ! जो फल गङ्गा, काशी, नैमिषारण्य ओर 
पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता बह कामिका एकादशी का त्रत कर 
भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात्‌ प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुत, 
सुख-संपदा ओर स्वगं कौ प्राप्ति के लिए इसका ब्रत अवश्य करना चाहिए। 

हे राजन ! केदार ओर कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय स्नान करने से तालाब 
बगीचा ओर स्वर्ण के सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के गुरू यें गोदावरी 
व गढ्गङ्गा में स्नान करने से, सामग्री सहित व्याई हुई गौ दान करने से, अध्यात्म 
विद्या के अध्ययन करने स, जीवों क रक्षा करने से ओर हिंसा का परित्याग करने 
से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी के व्रत करने मात्र से 
प्राप्त हौ जाती है । इसलिए इसका अवश्य त्रत करना चाहिए। | 

हे राजन ! सोना ओर चांदी के दान करने से तथा रत्न, मुक्ता मणियों से 
पूजा करने से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, जितने तुलसी पत्र से प्रसन्न 
इञा करते दै, इसलिए इस दिन, चोरी, हिंसा, क्रोध, गडा, लडाई का त्याग कर 
देना चाहिए। इस त्रत को-करने से मन कौ इच्छा पूरी होती है। जो भी स्त्रीपुरुष 
विधि-विधान से इसका त्रत करते हैँ अथवा चित्त लगाकर इसकी कथा सुनते 
है--वे समस्त प्रकार के पाप ओर दुःखे से रहित होकर इस लोक यें समस्त सुखां 
का उपभोग करते हुए अन्त मे सद्गति को प्राप्त कर लिया करते हैँ । इसलिए 
सुख ओर मोक्ष चाहने वाले को इसका त्रत अवश्य करना चाहिए। 

इसका नाम पवित्रा इसलिए है कि यह पुत्रों के सहित सब सुखों कोः 
प्रदान करने वाली, सन पापों को दूर करने वाली ओर सद्गति को प्राप्त करने 
वाली है! इसमें भी विष्णु भगवान कौ ही आरती की जाती हे। 





इस व्रत को तीन नामो से जाना जाता है! इसे जया, कामिका तथा अज। 
एकादशी भी कहते है । यह बहुत प्रसिद्ध त्रत हे। 


समय ॑ = 
यह त्रत भाद्रपद्‌ कृष्ण पक्ष कौ एकादशी को किया जाता हे । 
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विधि 


इस दिन त्रत रखकर भगवान विष्णु कौ पूजा करनी चाहिए। रात्र 
जागरण व्रत धारण करने से समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हेँ। यह त्रत राजा 
हरिश्चन्द्र से जड़ा हुआ है । शेष पूजन समान है। 


ब्रत-व्छ्था 


सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की कथा सभी जानते ै। जब ऋषि विश्वामित्र 

को सब कुछ दान करने के बाद वे श्मशान घाट पर चाण्डाल कौ नौकरी 

` कर रहे थे तो एक दिन उनकी मुलाकात गौतम ऋषि से हो गयी। राजा ने 

सारी कथा उनको कह सुनाई। तब ऋषि.ने उसे जया एकादशी का त्रत करने 

कौ सलाह दी। हरिश्चन्द्र ने यह त्रत करना आरम्भ कर दिया। इस बीच 

` भव राजा के पुत्र रोहित को सर्प ने दंश मारा ओर श्मशान में राजा ने रानी से 

श्मशान कर मांगा। मगर असहाय रानी के पास कु न था। रानी ने साडी 

चीर कर श्मशान कर चुकाया। सत्य तथा त्रत के प्रभाव से उस समय भगवान 

वहां साक्षातं प्रकट हए तथा राजा की प्रशंसा कौ। भगवान की कृपा से रोहितः 

जीवित हो गया। इस प्रकार ब्रत के प्रभाव से तीनों प्राणियों ने चिरकाल तक 
सुख भोगा ओर फिर स्वर्ग को चले गये। << 

इस त्रत मेँ विष्णु भगवान की ही आरती की जाती है। 


५ 6 न~ ५. द. 

















इसे पदा एकादशी भी कहते है । यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्वादकारी 
त्रत हे। इस दिन भगवान विष्णुक्षीर सागर मेँ शेष शैया पर शयन करते हए करवर 
बदलते हं । इखलिए इसको करवटनी एकादशी भी कहा जाता ह, 
| समय क 
वहं त्रत भाद्रपद्‌ शुक्ल पक्ष कौ एकादशी को किया जाता े। 
जन्य त्तो के समान इसमे भी प्रातः कार्यो से निवृत्त होकर त्रत रखना 





` ` ` रा 


चाहिये । धूप-दीप, जलाकर विष्णु तथा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए 
प्रसाद्‌ नांटने के वाद्‌ स्वयं प्रसाद्‌ ग्रहण करना चाहिए। 


ब्रत-क्कछथा 


धर्मराजः युधिष्ठिर के प्रश्न पर भगवान श्रीकृष्ण ने एकादशी की कथा 
सुनाते हुए कहा--“हे युधिष्ठिर इस दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैँ) 
इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है 1” 

इस पर श्री युधिष्ठिर बोले--“हे भगवन ! आपके वचनो को सुनकर 
मुज्ञे महान स्वदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते 
हैँ 2 आपने बलि को क्यों जीता ओर वामन रूप धारण करके क्या-क्या लीलारये 
की हैँ 2 चातुमस्यि कौ त्रत विधि क्या है 2 आपके शयन करने पर मनुष्य का 
क्या कर्तव्य है 2 विस्तारपूर्वक कहिए1" 

तब श्रीकृष्ण भगवान बोले-“हे राजन ! अब आप पार्पो को दूर करने 
वाली कथा सुनो-तरेता युग में बलि नाम का दानव था। बह अति भक्त; दानी, 
सत्यवादी तथा ब्राह्यणो कौ सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप किया 
करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इन्द्र के स्थान पर राज्य 
करने लगा। इन्द्र तथा देवता इस बात को सहन न कर सके ओर भगवान के 
पास जाकर प्रार्थना करने लगे, तव मैने तेजस्वी ब्राह्यण बालक के रूपें 
राजा बलि को जीता।” ¦ 

इस पर राजा युधिष्ठिर बोले--“हे प्रभु ! आपने वामन रूप धारण करके 
इस बलि को किस प्रकार जीता सो सविस्तार समञ्ञाइये 2" 

श्रीकृष्ण भगवान बोले-“हे राजन्‌ ! मेने वामन अवतार करके राजा 
बलि से याचना कौ कि हे राजन, तुम मुञ्चे तीन पैर भूमि दे दो इससे तुम्हारे 
लिए तीन लोक दान काफल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना 
को स्वीकार कर लिया ओर भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैन अपना 
आकार बढाया ओर भूलोक में पैर, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक मे कमर, 
` महलोक में पेट, जन लोक में हदय, तप लोक में कण्ठ ओर सत्यलोक में 
मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। 

उस समय सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, इन्द्र तथा अन्य देवता आदि शास्नानुसार मेरी 
स्तुति करने लगे। उस समय राजा को पकड़ा ओर पचा कि हे राजन ! अन मँ 
तीसरा पैर कां रक्खुं ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। 
उस सिर पर अपना तीसरा चैर रख दिया ओर वह भक्त दानव पाताल को चला 
गया। जब भने उसे अत्यन्त विनीत पाया तो उससे का कि हे बलि ! यँ सदैव 
ही तुम्हारे पास रंगा! भादो के शुक्ल यक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के 


त 


दिन भेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है ओर एक क्षीर सागर शेषनागं 
,. पर शयन करती रहती है।" इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवर 

बदलते ह इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान कौ पूजा को जाती है। 
इसे चाबल ओर दही रहित रूपाःदान किया जाता हे। इस दिन रात्रि को जागरणं 

करना चाहिये। इस प्रकार त्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग 
, लोक को जाता है । बह स्वर्ग लोक में जाकर चन्द्रमा के समान चमकते रहते हैँ! 

उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता हे 1 जो इन पापों को नष्ट 

करने बाली एकादशी को सुनते हैँ उन्हे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता हे इस त्रत 

मे श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करने का प्रावधान हे । 

यह आरती श्री सत्यनारायण त्रत-कथा के अन्त में होती हे। 


आरती श्री लक्ष्मी नारायण जी क्छ 


ॐ जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। 
सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा।। ॐ || 
रत्न जडति सिंहासन . अदभुत छवि राजे। 

` नारद. कहत निरन्जन घण्टा ध्वनि बाजे।। ॐ ।। 
प्रकट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो। 
बुढ़ा ब्राह्यण बनकर कंचन महल क्रियो ।। ॐ | । 
दुरबल भील कराल इन पर कृपा करी। 
चन्द्रचूड एक राजा जिनकी विपत्ति हरी 1। ॐॐ ।। 
वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा . तज दीनी 
सो फल ` भोग्यो प्रभुजी फेर स्तुति कीन्दी।। ॐ ।। 
भाव-भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो। 
श्रद्धा धारण कोन्ही तिनको काज सरो।। ॐ ।। 
स बाल संग राजा वन में भक्ति करी। 
फल दीना दीनदयाल हरी।। ॐ ।। 
चढत प्रसाद्‌ सवाया, कदली फल मेवा। 
धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा।। ॐ ।। 
श्रीसत्यनारायणजी की आरती जो कोई गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित -फल -पावे। । ॐ ।। 

. ऋद्धि-सिद्धि सुख-सम्पति जी भर पावे ॐ ।। 








| ग्न्य 
पुत्रदा एकादशी 





यह एकोदशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रचलित है। इसको धारण 
करने वाला मनुष्य शान्तिप्रिय, सुशील ओर आध्यात्मिक बनता है। इस दिन 
भगवान विष्णु के नाम पर त्रत रखकर पूजा की जाती हेै। 


समय 
इसका त्रत श्रावण मास कौ शुक्ल पक्ष कौ एकादशी को किया जाता हे। 
विधि 


पूजा-पाठ व आरती आदि करने के बाद इस दिन शाम. को वेदपाठ करने 
वाले ब्राह्यणो को भोजन कराना चाहिए। सारा दिन भगवान की वन्दना मेँ बिताना 
चाहिए । रात्रि में भगवान कौ मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। इस त्रत को करने से 
निःसंतान को अवश्य पुत्र प्राप्त होता है । एक कहावत है “विश्वासम्‌ दायकम्‌ फलम्‌" 
अर्थात्‌ विश्वास ओर आस्था के साथ किया गया कार्य अवश्य ही पूरा होता है । 

क्रत-व्छ्था | 

पुराने समय में माहिष्मती नगरी में महीपति नामक राजा राज्य करते 
थे। वे अत्यन्त शान्तिप्रिय व धर्मात्मा थे। उनके कोई सन्तान न थी। इसलिए 
वह दुःखी रहते. थे। एक बार राजा ने समस्त ऋषियों को बुलाया तथा पुत्र 
प्राप्ति का उपाय पूछा। परन्तु कोई भी उनको समस्या का समाधान नहीं कर 
सका था। तब राजा महीपति अपने रथ पर सवार होकर जंगल को चल दिया 
था। मन में बहुत निराशा थी। 

जंगल में एक मुनि का आश्रम देखकर राजा उस आश्रम में प्रवेश कर 
गया। सामने अपने भक्तो शिष्यो के साथ लोमश ऋषि बैठे हुए थे। 

राजा ने प्रणाम किया ओर बुञ्े मन से बैठ गया। तब लोमश ऋषि ने 
पृ्ठा-“हे राजन ! कहिए कुशल तो हो। किसी प्रकार का आपको ओर प्रजा 
को कष्ट तो नहीं है 2" ठ | 

-“हे दीनबन्धो ! आपकी कृपा से राज्य के सन अंग कुशल से हँ ओर 
प्रजा भी आनन्द से जीवन व्यतीत कर रही है परन्तु मेरे अभी तक कोई सन्तान 
नहीं हुई है । भ इसीलिए रात-दिन बहुत दुःखी रहता हूं अतः पुत्र प्राप्ति के 
लिए कोई उपाय बताइये।” राजा ने हाथ जोड़कर कहा। 

इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिये नेत्र बन्द किये ओर राजा के 
पूर्वं जन्मो का विचार करने लगे, विचार करके बोले-हे ब्राह्मणो यह राजा पिछले 
अभानरतोात्लघत्र 











जन्म में अत्यन्त निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दस 
गांव में घूमा करता था तब ज्येष्ठ मारा के शुक्ल पक्ष कौ द्वादशी के दिन जव्‌ ` 
कि दो दिन से भूखा था दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसु 
स्थान पर एक उसी समय कौ न्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको ' 
प्यासी हटा दिया ओर स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों ! इसीलिए राजा को यह 
दुःख भोगने पड़ रहे दै । एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा 
ओर प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुःख भोगना पड़ रहा है। 

इस पर राजा बोले--हे महर्षि ! शास्त्र मेँ ेसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट 
हो जाते है। इसलिए कृपा करके आप मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय ` 
बतलाइये क्योकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न कौ उत्पत्ति होगी । ब्राह्मण के 
एेसे वचनो को सुनकर लोमश ऋषि बोले-हे राजन ! यदि श्रावण मास की शुक्ल 
पक्ष की पुत्रदा एकादशी का त्रत धारण करेगे तो आपको पुत्र प्राप्त हो सकताहै। ,. 

राजा प्रणाम करके वापस आ गया तथा यथासमय उसने पुत्रदा एकादशी 
का त्रत रखा ओर पुत्र को प्राप्त किया। 





यह एकादशी इन्दिरा के नाम से जानी जाती है। इसे पुरुष अधिक 
मात्रा मे करते हँ। | 
| ` समय 
यह त्रत आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता हे । 
, ` विधि | 
इस दिनि शालिग्राम की पूजा कर व्रत रखना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम 
को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहना, भोग लगाये तथा आरती करे । पंचामृत ¦ 
वितरण करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत से महापुण्य मिलता है। । 
| -ज्रत-कथा ¦ 
पुराने समय मेँ राजा इन्द्रसेन माहिष्मती नगरी यें राज्य करते थे। उनके 


माता-पिता दिवंगत हो चुके थे। अकस्मात्‌ एक दिन स्वप्न मे उन्हे मालूम हअ! 


; त्लत्नादातल्त्तत्याहीि 1 
~ | छन्त [7 





| 
कि उनके माता-पिता यमलोक में परम कष्ट भोग रहे हँ । निद्रा टूटने पर वे बेहद 
चिन्तित हुए। किस प्रकार माता-पिता को इस यन्त्रणा से मुक्त करायें 2 उन्डोनि इस 
विषय पर अपने मन्त्री से परामर्श किया। मन्त्री ने अनेक विद्वानों को बुलाने का 
परामर्श दिया। ब्राह्यणो न कहा-- “राजन्‌ ! यदि आप सकुटुम्ब इन्दिरा एकादशी 
का त्रत रख तो आपके पित्तरो को मुक्ति मिल जायेगी । उस दिन आप ग्यारह ब्राह्यर्णो 
को भोजन करार, दक्षिणा द ओर शालिग्राम का पूजन कर तुलसी चदढ्ायें तथा रात 
मेँ मूर्ति के पास ही शयन कररे। इससे आपके माता-पिता स्वर्ग लोक चले जार्येगे ।” 

राजाने एेसा ही किया। जव वह मन्दिरिमेंसो रहा था तो भगवान ने उसे 
दर्शन देकर कहा-“हे राजन ! तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पित्तर स्वर्ग 
पटच गये हें ।५ ¦ 

उस दिनसेही इस व्रत का महत्व बढ़ गया। 


ठन्दना 


करत आरती नवनब्रजनारी । 
अगर कपूर सुगंधित बूका विविध 
भाति की सौड् संवारी ।। 
घंटा ्ञालर शंख नसिंहा, चिज घंट धुनि परम सुखारी । 
वंशी बीन मृदंग तंबूरा सहनाई बाजत है न्यारी।। 
बरसत टूल गगन सों सुरगन देवधर नाचत दे तारी। 
हरषत सखी करत न्यौच्छावर नारायण होवे बलिहारी || 





यह एकादशी पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण 
 पापांकुशा' कहलाती हे। | 
- समय 
आश्विन शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनायी जाती ह । 


विधि 
इसदिन भगवान विष्णु की पूजा तथा ब्राह्मण को भोजन कराना वांछनीय ठे इस 
न्त सेभगवान समस्त पापो को नष्ट कर देते हैँ ओर सुख सम्पन्नता प्रदान करते हं । 


मन्रताात्तष्य | 73 














व्रत-क्कछथा 

विन्ध्य पर्वत पर महाक्ऋूर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। उसने । 
पनी सारी जिन्दगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण में ही विता दी। ` 
जीवन के अन्तिम क्षणो मे जब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व द्रबारमेँ 
लाने हेतु दूतो को आज्ञा दी। दूतं ने उसे यह बात बता दी । मृत्यु भय से डरकर्‌ | 
वह नशंस अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा । ऋषिवर ने उसको अनुनय-विनय ` 
से प्रसन होकर इस एकादशी का त्रत बता दिया। इस प्रकार वह ऋूर विधिपूर्वक | 
इस व्रत को करके विष्णुलोक में चला गया। यमदूत हाथ ही मलते रह गये। ` 





| समय 
यह त्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष कौ एकादशी को किया जाता हे। 


विधि 


इस दिन भगवान केशव का सम्पूर्ण वस्तुओं से पूजन करना चादिए। | 
नैवेद्य तथा आरती करनी चाहिए। प्रसाद वितरित करके ब्राह्यणो को भोजन | 
कराना चाहिए, दान-द्क्षिणा देनी चाहिए। इसे करने से कहा जाता है रमा, 
रम्भा आदि अप्सराणएं स्वर्ग मे सेवा किया करती है। | 


ब्रत-क्रथा 

पुराने समय में मुचकून्द्‌ नाम का दानी, धर्मात्मा राजा राज्य किया करता । 

था। उसे एकादशी व्रत पर पूरा विश्वास था। बह स्वयं भी प्रत्येक एकादशी क | 
त्रत करता था ओर प्रजा पर भी यही नियम लागू कर रखा था। उसकी चन्द्रभागा । 
. नाम को एक पुत्री थी। वह पिता से भी अधिक इस त्रत पर विश्वास करती थी। | 
उसका विवाह राजा चन्द्रसेन के पुत्रं शोभन के साथ हआ। वह राजा मुचकुद | 
के साथ ही रहता था। शोभन ने भी यह व्रत -किया। किन्तु वह क्षीणकाय था आः | 
भूख से व्याकुल हो मुत्यु को प्राप्त हो गया! इससे राजा तथा उसकी पत्री अत्य | 
दुःखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मन्द्राचल पर्वत पर अवस्थित देवनगः | 


| ` ` ना 


। स्थान मिला। उसकी सेवा में रम्भादि अप्सराएं लगी हई थीं । अचानक एक दिन 

। राजा मुचकुन्द मन्दराचल पर्वत पर टहलते हुए पर्हुचा था, वर्हौ अपने दामाद को 
। देख विस्मित हो गया। घर आकर उसने अपनी पुत्री को सब वृत्तान्त कह सुनाया। 
। समाचार पाकर चन्द्रभागा भी पति के पास चली गयी । वे दोनों सुख सरे पर्वत पर 
। रम्भादि अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। 





(इसको देवथान एकादशी भी कहते हैँ 1) 


समय | 
यह त्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष कौ एकादशी को मनाया जाता हे । 


विधि 


इस दिन घर की सफाई कर ओगन अथवा ओखली में एक बड़ा सा चित्र 
बनाया जाता है । उसके बाद्‌ पकवान, फल, सिंघाडा, गन्ना आदि अर्पित कर एक 
 डलिया से ढक दिये जाते हेँ। एक दीपक रात भर निरन्तर जलता रहता हे। 


व्रत-व्छया 


इस त्रत के ऊपर एक किंवदन्ती है कि भाद्रपद्‌ की एकादशी को ही 
भगवान ने शंखासुर नामक राक्षस को मारकर भारी थकावट से सरो गये थे 
ओर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही ओँखिं खोली थीं । इस तिथि के 
बाद ही शादी, विवाहादि शुभ कार्य प्रारम्भ हो जाते हं । 





यह एकादशी भगवान श्रीकृष्ण की सूना के लिए कौ जाती है। सुफल 


५५ 


मनोरथदायक है। 








समय | ् 
मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष मेँ त्रत रखा जाता हे ! .. 
विधि | 
व्रत-धारक को दशमी के दिन रात को भोजन नदीं करना चाहिए। | 
. -एकादशी के दिन ब्रह्य बेला में ही भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत 
से पूजन करके आरती करनी चाहिए। इस त्रत में केवल फल का ही भोग | 
लगाया जाता है! यदि चोरी, दुराचार तथा परनिंदा जेसी भूल हो जाए तो सूर्यं 
के सम्मुख नतमस्तक हो, क्षमा ्मोगनी चाहिए। | | 
व व्रत-क्था | | 
एक समय का वृत्तान्त है महाबली मुर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त । 
देवों को परास्त करके स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। तब इन्द्र, वरुणु | 
कूबर, चन्द्र, सूर्य ओर दिगपाल दुखित होकर कंलाश पर्वत पर चले गये ओर्‌ | 
हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे-“ह | 
` महादेव ! सब देवता मुर नामक दैत्य से दुखित होकर आपकी सेवा में उपस्थित | 
हुए हैँ अतएव उसे मारकर हम लोगों को सुखी करने की कृपा कीजिए।" । 
देवों के ये वाक्य सुनकर भगवान जगत-पति शंकर ने कहना आरम्भ | 
किया--“हे देवताओं ! मेँ उस मुर नामक महादेत्य को अभी मारकर आपको | 
समस्त कष्टो से रहित कर देता परन्तु इस समय गैं घोर तपस्या मे लगा हू। जिसे 
क्रोध ओर हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध ओर 
हिंसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए किन्तु फिर भी साधारण तपस्या मेँ किसी | 
आतताई को मारने से कोई पाप नहीं हुआ. करता! हे देवों ! तुम मेरी शरण मे आ | 
चुके हो अतएव तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है किन्तु आपको भगवान विष्णु | 
के पास क्षीर सागर जाने का कष्ट करना पड़ेगा। वौ जाकर उनकी प्रार्थना करे । 
` से वे उस महादेत्य को अवश्य नष्ट कर देगे। इसलिए तुम्हारे थोड़े से कष्ट कले 
से वह दुष्ट भी मारा जायेगा ओर मेरी तपस्या मेँ भी भंग नहीं होगा।” भगवान शंकर | 
को यह नात सुनकर सब देवता विष्णु भगवान के पास गये ओर वददौ जाकर उनवे | 
प्रार्थना करते हुए कहने लगे--“हे जगदीश्वर ! ब्रह्म कुल में उत्पन्न नाड़ी जंघ । 
नामक महादेत्य के पुत्र चन्द्रावली नामक नगरी के अधिपति मुर नामक महाबली 
असुर ने संग्राम मेँ सब देवताओं को पराजित करके स्वर्गपुरी पर स्वयं अधिकार 
कर लिया हे अतएव तमाम देवता दीनों कौ तरह इध्यर-उधरः भटकते हए जपन 
दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे.हँ। सो उस महादैत्य को मारकर देर्वो को सुखी कस 
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दोक संसार भे आपकर । सन्‌ +1' नं चम चच्य हद ५,। 
नहीं दै। इसलिए शीघ्र कपा 5॥\। 
प्रयास द्ौतै द १111 


सुखी बनाने वाला स्वामी न दि 
देवों कौ इस प्रकार ऊनेक प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हा 
जगदीश्वर ने कहा- "ठे देवों ! उस दुरात्मा << 1 ति मारकर तुम्हु 0४ 11. 
बनाङगा। अतएव तुम्हें उसकौ ओर से निश्चित रौ जाना साद्दप।'' 
भगवान विष्णु के ये खुन्दर वाक्य सुनकर देवता बहत प्रसन्न ह५। 
तत्पश्चात्‌ देवों को साथ लेकर भगवान विष्णुनेज्योंदी उस महाद्त्य्‌ ५ ५ 
संग्राम के लिए ललकार तो ही वह दैत्यों की महासेन्य को सजा? ॐ ना 
प्रकार के आयुधो को लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आ उपस्थित ६५ । 
इसके नाद्‌ देव ओर असुरो का युद्ध प्रारम्भ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति 
को प्राप्त करके देवता लोग बड़े बलवान हो गये ओर असुसो को पराजित करत्‌ 
हृए उन्हे पृथ्वी पर सुलाने लगे। अपनी सेना देवों द्वारा ह तात होते देखकर मुर 
क क्रोध काकोई ठिकाना न रहा ओर कराल-काल के समान अपने बाणो को 
धनुष पर रखकर प्रलय काल के गद्य-मेद्य के समान देवों पर बाण-वर्षा करने 
लगा। बाण-वर्षा से विचलित होकर समस्त देवता--हे भगवान ! रक्षा करो, इस 
प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। | 
. दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित होकर शस्त्रास्त्र चलते हुए देख विष्णु 
भगवान उसे भुलावा देने के लिए उसके आगे होकर भाग पड़। लक्ष्मीपति 
कोरण से भागता हुआ देखकर वह दैत्य मन में बड़ा हर्षित हुआ ओर इसके 
वाद्‌ उन्हे पकड्ने के लिए उनके पीके-पीछे हो लिया। भगवान विष्णु हिमालय 
की विशाल गुफा मेँ चले गये ओर वहां जाकर देवों को अभय करने 
र अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गये। जिस समय वह देत्य 
स क तो उस समय उसने देखा कि एक अत्यन्त मनोहर कन्या 
युधो को लिए हुए युद्ध करने के लिए तैयार खडी है। उस भगवति 
देवमाया को व 
| या देखकर वह महादेत्य ज्यों ही उन्हें मारने के लिए दोडा त्यो ते 
` भगवती जगदम्बा ने = 
सा ५ तलवार से उसका सिर उडा दिया। 
त्र हषित 1 ~ 
लक्ष्मीपति ने अपनी ॐ ( होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। भगवान 
अपनी शक्ति को सम्बोधित करते हए कटा- कल 
कृष्णा एकादशी को मेरे से उत्पन्न रते हुए कटा--कल्याणि, मार्गशीर्ष 
इसलिए तुम्हारा नाम रो होकर तुमने मुर्‌ दैत्य का संहार क्रिया दै 
से क ८। + टोगा ८.71 (1 जो तोर च्न्प कि; १ दधा „ष्‌ | वे 
यक्ते होकर तुम्हारा विधि-विधान ये त्रत करेगा > - ¡ 9४१८ 
मं चला जायेगा। हे अर्जुन ! ठस प्रकार ना व अति ताध 
ठं अजुन ! टस प्रकार जौ श्र 


के ब्रत करेगा रा-क पर ॥. ८१०६) 
, अथवा इसके माहात्य चन - त भाक्त से इस पक्रादशौ 
राप्ते करता उलक माहात्म्य को सुनेगा, वद समस्त संसारी २ [स्त्री रो 


द 3 ध) 
इजा वेक्रुण्ट म अनन्त गमु त्रो प्राप 


पर्ल नि ~ 1 >?॥।। 
भथत्तिलघु्- ` _ 
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` श्री जगजननी व्छो आरती ` 


जगजननी जय 1.जय }1 मौ जगजननी जय ! जय 1 


` भयहारिणि, भवतारिणि, भवभासिनि जय ! जय. 1] 


जगजननीः--- 
त्‌ ही ` सत-चित-सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा। 
सत्य सनातन सुन्दर पर-शिवि सुर-भूपा।।1]। 
। | - जगजननी". 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी! 
अमल अनन्त अगोचर अज आानंदराशी।।2।। 
जगजननी 
अविकारी, अघहारी, अकल, कलाधारी। 
कर्ता विधि, भर्ता हरि हर संहारकारी।13।। 
जगजननी 
तू विधिवधरू रमा, तू उमा, महामाया। 
मूलप्रकृति विद्या तुः तू जननी माया।।4।। 
जगजननी 
राम, कृष्ण तु. सीता ब्रजरानी राधा। 
तू. वाज्छाकल्पद्रुम, हारिणि सब बाधा।।5।। 
। जगजननी". 
दश चिद्या नव दुर्गा नानाशस्रकरा। 
अष्टमातृका योगिनि, नव नव रूप धरा।161। 
शिः | ष जगजननी 
तू परधामनिवासिनि, महाविलासिनि तू। 
तू दही श्मशानविहारिणि, ताण्डवलासिनि तू।17।। 
अ जगजननी" 
खुर-मुनि-मोहिनि सौम्या तु शोभाऽधारा। 


विमसन विकट-स्वरूपा, प्रलयमयी धारा।1811 


जगजननी 

त्‌ ही. स्नेहसुध्रामयि,. तु. अति गरलमना। 
रत्नविभूषित “तू ही, तू ही अस्थि-तना।19।। 

4 जगजननी 

मूलाधारनिवासिनि, . इस. ` पर सिदधिप्रदे। ` 


कालातीता कऋली, कमला तु वरदे।1101 | 


तीलात्लावचकत्ततत्यीत 
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जो भी व्यक्ति "मोक्षदा" एकादशी का ब्रत करता हे, वह अपने च्छ 
सहित समस्त संसारी सुखं का उपभोग करता.हुआ अन्त में मोक्ष प्रास्त 
हे ओर प्रभु सेवा का अधिकारी होता हे। 


समय 
यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को रखा जाता हे। 


विधि 


इस दिन तुलसी कौ मंजरी से ओर पाद्य, अद्य, धुप, दीप, नैवेद्य से 
दामोद्र भगवान की पूजा विधि-विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसको 
कथा सुननी चाहिए। एेसा करने से उत्तम फल प्राप्त होता हे। 


व्रत-क्छथा | 
प्राचीन काल में चम्पक नामक -एक अत्यन्त मनोहर नगर था। जिसमें 
बड़-बडे विद्वान्‌ धर्मात्मा ओर वेद के जानने वाले ब्राद्यणरहा करते धे। उसी नगर 
एक वैखानस नाम का राजा रहता था जो पत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। 
एक दिन उस राजा ने स्वप्न यें अपने पिता को नरक यें अनेक यातनाएं भोगते ओर 
करते देखा। स्वप्न में पिता को एेसी बुरी दशा में देख राजा सारी रात सो नहीं 
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सका। प्रातःकाल उटकर चम्पक नरेश न ब्राह्यणो के आगे हाथ जोड़कर कहा- हे 
ब्राह्मणों ! मेनि रात में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाएं भोगते हुए ओर मुञ्च 


यह कहते हए देखा हे कि हे पुत्र म अधोगति को प्राप्त हो गया हूं। अतएव मेरा उद्धार 


होने का शीघ्र प्रयत्न करो। कृपाकर कोई त्रत या कथा बताओ। 


राजा के ये वाक्य सुनकर ब्राह्यणो न कहा--हे राजा ! यहां से कुछ | 


न [व त त 1 1 || 1 


दूर त्रिकालदर्शी पर्वत का आश्रम है अतएव आप उनके पास जाकर इस समस्या । 
पर -विचार करने का कष्ट कौजिए। ब्राह्मणो ने ये वाक्य सुनकर, राजा ब्राह्यणो | 
ओर मन्त्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास पहुंचा ओर मुनिसे ' 


अपने पिता को नरक में यातनाएं भोगने वाली बात बतायी। ` 

` राजा की बात सुनकर मुनियों मेँ सर्वश्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने कहा--हे राजन। 
आपके पिता ने कामासक्त होकर न केवल दो स्त्रियों से विवाह कियाथा 
बल्कि एक से प्रेम करते हुए दूसरी को ऋतुदान से वंचित भी कर दिया था 


यह उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महा दुःख | 


भोगना पड़ रहा हेै। | 

अतः हे राजन्‌! आपको मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का त्रत करना होगा। 
राजा वैखानस ने मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का त्रत किया त्यों ही उसका 
पिता जपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देता हआ दिव्यरूप से स्वर्ग 


को चला गया। जो भी “मोक्षदा' एकादशी का त्रत करेगा बह अपने कटुम्ब | 


सहित समस्त संसारी. खुखों का उपभोग करता हुआ अन्त मेँ मोक्ष प्राप्त करता 
हे ओर प्रभु सेवा का अधिकारी होता है। 





यह त्रत करने से सभी कार्यो मे सफलता मिलती है। इसीलिए इसे ्‌ 


सफला एकादशी' कहते हैँ । 
समय = 
यह त्रत पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता हे । 
: | विधि 


~ इस दिन भगवान अच्युत कौ. पूजा करनी चाहिए। इस त्रत को धारण 
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करने वार्लो को प्रातः स्नान करके भगवान कगौ 3॥। (ती कर | ् ८८: ज 
तथा गरीबों को भोजन कराकर दान देना न दिध्‌। रात्रिं गे ज्वलन क 
कीर्तन-पाठ करना त्वन्त फलदी द। 
ज्ेत-क्छधा 

बहुत समय पुरानी नात है चम्पावती नामक मनी तद नग म व्र क 
नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके चार्‌ लङ्धर्ब, ५1 ५ द 
बड़ा लुम्पक नाम वाला लङ्का बड़ा पापी ओर य्य भिचा # था ददव्यः च 
खेलना, पर-स्तियों से व्यभिचार करना, वेश्यार्ओ क माथ रदत, ८ = 
चारी करना, असत्य बोलना, हिंसा करना ओर देवब्राह्मण, यन्न ॐ “= स्न 
कौ निन्दा अपमान करना था। अपने पुत्र के आचरण कौ दैग्व्रक्रर दुक दु £ 
गये ओर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाल दिय स = 
लुम्पक एक निर्जन वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ीपङी गनः ठट चः 
करने लगा। जब पोष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी' का दिन यः क ट्य ॐ 
रात्रि को इतनी अधिक ठण्ड पड़ी कि उस रात्रि कोपल भर चीनयौग् च्ट 
पापी को उस दिन कोई शिकार भी न मिला धा, अतएव वह भुख्वः- व्न्य ठन 
पीपल के पेड के नीचे अचेत पड़ा रहा। सफला एकादशी कौ टोट्डर ऊ व्यद 
वह भूखा-प्यासा भोजन की खोज में चला, परन्तु निर्बल होने के कारणः उड्‌ च्च 
जीव कौ हिसा न कर सका तब उसने जमीन पर पड़ हुए कुक रछर्ल ऊः उक 
किया ओर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। उस समय सूर्य भगवान्‌ स्स 
पर पहुंचकर लुप्त हो चुके थे। उस दिन उसे इतना कष्ट हुजा कि जन्य द उक्तं 
उसने कभी एेसे दुःख का अनुभव नहीं किया था। विपत्ति के समय परयेङूडर भ्ये 
याद्‌ आ जाता है, अतः तब उस पापात्मा को परमेश्वर भी स्मरण हो ॐख्यः ञ्गैर कड 
पिता के राज्य-सुख की याद कर आख से आंसू बहाता हु इस प्रकार परमेश्वर 
की प्रार्थना करने लगा-हे प्रभु ! मँ अपने पापो को याद्‌ करके बड़ा दुखिल डो रडः 
ह। अतएल आप प्रसन्न होकर पापों के सहित मेरे कर्ष्टो को नष्ट करने की कृपा 
कौजिए। भ भाज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा कर कहता हं कि अन से न तो किसी प्राणी 
को कष्ट दगा ओर न चोरी, हिंसा, मद्यपान, यर्तक्रीडा, असत्य भाषण, गुरुजन्ते को 
निंदा एवं वेश्यागमन आदि कोई पाप कर्म भूलकर स्वप्न भें भी नहीं करूणा) मरे 
समस्त अपराधो को क्षमा कीलजिए। ` 
र रकार वह लुम्पक सारी रात सच्चे मन से इश्वर कौ प्रार्थना-आराध्ना 

हा। तब भगवान जगदीश्वर ने उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होते इए 

पिछले किये हए पापों को क्षमा कर दिया। एकादशी की रात भगवान 

स्वप्न में राजा को दर्शन देकर अपने पुत्र को वापिस बुलाने के लिए कटा। 








राजा ने एक सवार भेजकर अपने पुत्र लुम्पक को बुला लिया। अपनी नगर 

मे अपने पुत्र को आया देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ ओर चम्पावती को 

राज्य अपने पुत्र को देकर रानी को साथ लेकर वन में चला गया। शेष जीवनं 
- भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिया। | 


९ 0 पर 
- “५ [ 









इस त्रत के करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है `एवं धन-धान्य | 
. ^ से पूर्ण हो जाते हँ। यह व्रत रखने से बेकुण्ठ लोक मिलता है। 


| समय 
यह त्रत माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता हे । 


विधि 


इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए! कक लोग बैकुण्ठ रूप 
म भी पूजन करते हैँ । इस दिन तिल दान करने चाहिएं। पंचामत में तिल मिलाकः 
भगवान को मूर्तिं को स्नान कराये । स्वयं भी तिल मिश्रित पदार्थ खाये ओर यहौ 
दान दे। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास सोय । छः प्रकार के तिल प्रयोग किए 
जाने के कारण इसे षटतिला एकादशी' कहते हे । 


ब्रत-कव्छथा 

प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। दीनता के काण 
अनेक वार्‌ वह तथा उसके च्चे भूखे रहते थे। जंगल से लकड़ी निवि कलं 
था। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। उ । 
देखा कि किसी उत्सव कौ पूर्व पाहिका तैयार की जा रही है । वह जानने कं 
इच्छा से सादूकार से पृछ बैठा-“सेठजी, यह किस चीज कौ तैयारी हो सत 
हे 2” तन सेठ ने कहा--“यह षरतिला व्रत कौ तैयारी है । इसे करने प्र | 
पापों से मुक्ति मिलती है ओर सुन्दर धन-धान्य से पूर्ण हो जाते हे।" | 

यह सुनकर वह अहीर घर गया ओर अपनी स्त्री को सब वृत्तान्त क 
सुनाया। उस दिन के पसे से उसने सामान खरीदा ओर विधिपूर्वकः एकाद 
का त्रत किया। फलस्वरूप वह बहुत धनी हो गया ओर वाराणसी के 


| | 


। 
॥ 





` ` "न्ना 


सम्मानित व्यक्ति के रूप में रहने लगा ओर शेष जीवन प्रभु-सेवा यें व्यतीत 
किया 


=+ ---- १५04 ॥ 





| इस व्रत से सभी पापो से छुटकारा मिल जाता ह। 


सपमबय 
यह त्रत माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता हे। 


विधि 


इस दिन भगवान कृष्ण कौ पुष्प, जल, अक्षत, रोली, मोली तथा अन्य 
सुगंधित पदार्थो से पूजा करके आरती उतारनी चाहिए। भोग लगाये प्रसाद में 
से प्रसाद्‌ लेना चाहिए। 
ब्रत-व्छ्था 
बहत पुराने समय की बात है। इन्द्र की सभा यें एक गायक गंधर्व गीत गा 
रहा था। लेकिन उसका ध्यान अपनी सुन्दर स्त्री मे लगा था, इसलिए बार-बार स्वर- 
लय भंग हो रहा था। इन्द्र को यह वात बहुत बुरी तरह खली ओर उन्होनि क्रोधित 
होकर उससे कहा--हे दुष्ट! तू जिसकी याद्‌ में मस्त हे, बह राक्षसी हो जायेगी । 
यह सुनकर वह बड़ा -व्यथित हआ ओर इन्द्र से क्षमा-याचना करने 
लगा। लेकिन इन्द्र ने कू न कहा। 
वह घर चला गया। सचमुच उसे अपनी पत्नी पिशाचिनी. के रूप में 
मिली। श्राप से मुक्त होने के लिए उसने अनेक यत्न किये लेकिन सब असफल 
` हए। एक दिन उसका मुनि नारद्‌ से साक्षात्कार हो गया। उन्होनि गंधर्व के 
दुःख का कारण पृच्छा. तो उसने सब कु बता दिया। इस पर नारद्‌ ने माघ 
शुक्ल पक्ष की “जया एकादशी" का ब्रत रखने को कहा। एकादशी के त्रत से 
वह फिर से अत्यन्त सोन्दर्यशाली हो गयी। वे फिर से सुखपूर्वक रहने लमे। 
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विनया एकादशी ‹ 


` इस त्रत के प्रभाव से दुःख-दरिदर दूर हो जाते हैँ । सभी कार्यौ मेँ सफलता 
मिलती है ओर सारे कष्ट दूर हो जाते हें । 


| समय 
यह त्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता हे । 


विधि 





इस दिन भगवान विष्णु कौ पूजा से अत्यन्त पुण्य मिलता हे । पूजन में | 


धुप, दीप, नैवेद्य, नारियल, रोली, मोली आदि चढ़ाया जाता है । सप्त-अनन 
युक्त घ॒त-स्थापन किया जाता है। उसके ऊपर विष्णु कौ मूर्ति रखी जाती 
है। इस तिथि को 24 घटे कीर्तन करके दिन-रात विताने चाहिए । द्वादशी 
के दिनि अन्न भरा घडा ब्राह्मण को दिया जाता हे। 


ब्रत-व्छथा 


यह कथा भगवान श्री राम की लंका विजय से सम्बन्ध रर्रती हे। 
तरतां युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी को जब चौदह वर्षं का बनवास हो 


गया तब वह श्री लक्ष्मणजी तथा. मां जानकौ सहित पंचवटी पर निवास करने | 
लगे। उस जगह महापापी रावण ने सीताजी का हरण किया। इस दुःखद्‌ 


समाचार से श्री रामचन्द्रजी तथां लक्ष्मणजी अत्यन्त व्याकुल हुए ओर सीताजी 
को खोज में चल दिये। घूमते-घूमते मरणासन्न जटायु के पास जा पहचे। 
जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुक आगे 


` चलकर उनको सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई ओर बाली का वध किया। , 
पवन सुत हनुमान ने लंका में जाकर सीताजी से रामचन्द्रजी तथा सुग्रीव कौ ` 
मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट कर हनुमानजी श्री रामचन्द्रजी के पास ` 
आये ओर सारे समाचार कहे। श्री रामचन्द्रजी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर , 
वानरो, भालुओं को सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचन्द्रजी । 

` समुद्र कं क्रिनारे पहुंच गये तब उन्होनि महान्‌ अगाध, मगरमच्छ से युक्त, | 

समुद्र.को देखकर श्री लक्ष्मणजी से कहा--“हे लक्ष्मण ! इस महान्‌ अगाध, . 


मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेगे ?" 


, . श्री लक्ष्मण बोले-- “हे प्रभु ! आप आदि पुरुष पुराण मर्यादा पुरुषोत्तम हौ! , 
वहां से करीव आधा योजन कौ दूरी पर कुमारी द्वीप मेँ बकदालभ्य नाम के मुनि । 





= ~~~ ॥ 


` ` मा 


रहते दँ । उन्होनि अनेकों नाम क ब्रह्मा देखे हैँ । आप उनके पास जाकर इसका 
उपाय पूचछिए।” लक्ष्मण जी के वचनो को सुनकर श्री रामचन्द्रजी बकदालभ्य 
ऋषि के पास गये ओर उनको प्रणाम करके बैठ गये। मुनि ने भी उनको मनुष्य 


` रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समज्ञा ओर उनसे पृा-“हे राम! आप 


कहां से पधारे हे 2" श्री राम बोले कि “हे महर्षि! मैँ अपनी वानर सेना सहित 
यहां आया हूं ओर रावण को जीतने लंका जा रहा ूं।" 

तब मुनि जी ने उन्हें “विजया एकादशी" त्रत को.करने के लिए कहा। 
श्री रामचन्द्रजी ने व्रत किया ओर समुद्र पर पुल बांध लिया तथा विजय प्राप्त 
को। 





आमल एकादशी 
| आंवले के वृक्ष मेँ भगवान का निवास होने के कारण इसको आमल 
एकादशी कहते देँ । | 
सबय 
यह त्रत फाल्गुन शुक्ल पश्च की एकादशी को किया जाता ह । 
| | विधि 


त्रत करने वाले को स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर आवले के वृक्ष 
को स्नान कराना होता है तथा धूप, दीप, चन्दन, रोली, फूल, चावल आदि से 


` पूजन कर उसके नीचे ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन भोजन 


तथा दान देना यज्ञ के समान उत्तम माना गया हे। 
 ब्रत-कथा 
प्राचीन काल मेँ भारतवर्ष मे चित्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थ। जिनके 
राज्य मे एकादशी त्रत का बहुत महत्व था। राजा, प्रजा सभी त्रत रखते थे ० 
दिन राजा जंगल मे शिकार खेलते-खेलते काफी दूर निकल गए तभी कूर | 


जातियों ने जाकर उने चेर लिया। म्लेच्छो ने राजा के ऊपर अस्व-शस्वो का कठिन 
प्रयोग किया मगर उन पर कोई प्रभाव न हआ। यह देख वे चकित रह गये। जब . 


उन जंगली जातियों की संख्या देखते-देखते बहुत बढ़ गयी तो राजा अचेत होकर 





वल्व्लध | 





। करतेथे। 


| 


उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकर हुयी जो 
य हो गयी । जब राजा की चेतना लोरी तो उन्ठेनि 
देखा कि समस्त म्लेच्छ मरे पड़े है। वे उधेड़-बुन में पड़ गष कियेकेसेमरे2 
तभी आकाशवाणी हृई- “हे राजन! ये समस्त राक्षस तुम्हारे आमल एकादशी, 
के प्रभाव से मरे रै।" यह सुन राजा बहुत प्रसन हुआ । उन वापिस लोरकर 
सारी प्रजा को जमल एकादशी! का माहात्म्य सुनाया। राक्षसा के विनाश से उनके 
राज्य में चैन की बंसी बजने लगी। | 





इस व्रत के करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती हेै। 


समय 
यह त्रत चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है । 


विधि 


इस दिन विष्णु भगवान कौ पूजा करके अर्घ्यदान देकर षोडशोपचार 
पूजन करके पूजा करनी चाहिए ओर ब्राह्मणों को दान करना -चाहिए। 


ब्रत-क्छथा 

प्राचीन कालमें चैत्ररथ नामक वन था। उसे अप्सराये बास करती थीं 
ह ठर समय बसन्त रहता था अर्थात्‌ उस जगह सदैव तरह-तरह के पुष्प खिले 
रहते थे। उस जगह गन्धर्व कन्याये विहार किया करती थी । उस वन में इन्द्र॒ अन्य 
देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि भी तपस्या 
एक दिन भंजुघोसी नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार 
वजाकर मधुर-मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शतु कामदेव भी शिव भक्त 
मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हए कामदेव ने उस सुन्द्र अप्सरा के भ्रू 
क कटाक्षको ध डोरी बनाई उसके नेतरो को बाण बनाया ओर 

ट रो बनाया। उस भं 
व क ध सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव 


उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट-पुष्ट थे, उन्ठोनि यज्ञोपवीत 
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| ।॥|॥| 


॥॥ 1. ॥ ।। ॥!॥ ॥ 
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तथा दण्ड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। 
उन मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई भंजुघोषी ने धीरि-धीरे मधुर 
वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेध्वी भंजुघोषी के मधुर गाने तया 
उसके सर्य पर मोहित हो गए। बह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीडति 
जानकर उनसे आलिंगन करने लगी, वह मुनि उसके सदर्य पर मोहित होकर 
शिव रहस्य को भूल गए ओर काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने 
लगे। उस मुनि को कम के वशीभूत होने मेँ बहुत समय बीत गया था। जब 
मुनि को समय का स्मरण आया तो यह अप्सरा उन्हे काल का रूप लगी। 
उस अप्सरा को काल का रूप समञ्ञकर वह महान क्रोधित हुए ओर 
उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ क्रोध से देखने लगे, उनके अधर 
कांपने लगे ओर इन्द्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले एे 
दुष्टिनी! मेरे जप तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो 
जा। तू महान्‌ पापिन ओर दुराचारिणी है, तुञ्ञे धिक्कार हेै। 
उस मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई तब वह बोली--हे 
मुनि! अब क्रोध को त्याग कर मुञ्ञ पर प्रसनन हो जाओ ओर इस श्राप का 
निवारण कौजिये क्योकि विद्वानों ने कहा है साधुओं की संगत अच्छा फल देने 
वाली है, इसलिए आपके साथ मने तो बहुत वर्षं व्यतीत किये हैँ । अतः अब 
आप मुञ्ञ पर प्रसनन हो जाइये। तब मुनि को कुछ शान्ति मिली ओर उस 
पिशाचिनी से बोले--री दुष्टे! तूने मेरा बड़ा बुरा किया है परन्तु फिर भीमे 
श्राप से छुटकारे का उपाय तुञ्चे बताता दं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो 
एकादशी है इसका नाम “पाप मोचनी' है, इस एकादशी का त्रत करने से तू 
पिशाचिनी कौ देह से छूट जायेगी । इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि 
बतला दी ओर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता-यवन ऋषि के 
पास गए। अपनी व्यथा कही, जनकि वह पहले से ही सब जान गए थे। ओर 
बोले--हे तात! तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष कौ एकादशी का विधि- विधान 
से त्रत करो जिससे समस्त पाप कट जार्येगे। 
मुनि ने ब्रत किया ओर पापों से मुक्छि पाकर स्वर्गं को प्राप्त किया। 
भंजुघोषी अप्सरा भी “पाप मोचनी' का त्रत करके पूर्वतः स्त्री योनि मेँ आ गई। 
उसका शरीर पिशाचिनी से सामान्य हो गया। 





- 








` पृदृभिनी एकादशी 


मल. मास या पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 
एकादशी' कहलाती है। इस त्रत को अति उत्तम माना गया हे। 
य ० 
यह व्रत अधिक मास कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। ` 
विधि | 


पूजा-पाठ का उचित विधान करने के बाद्‌ राधा-कृष्ण ओर शिव-पार्वती 
की भौ पूजा की जाती है। - | 





व्रत-कथा 

एक नार लंकापति रावण जब विश्व विजय करने निकला तो वह 
कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन से पराजित हो गया ओर बहुत दिनों तक बन्दीगृह मे 
ए रहा था। वहां वह बहुत हीनता महसूस करता रहा था। उसने अगस्त्य 
सुनि का स्मरण किया ओर उनको कृपा से ह बन्दीगृह से आजाद्‌ हुआ। नारद 
को उसकी इस पराजय से बड़ प्रसनता हई । उन्हनि अगस्त्य मुनि से ही रावण 
को हार का कारण पूषछा। सुनि ने बताया कि इस समय कीर्तिवीर्य अर्जुन को 
पराजित करने को शक्ति विष्णु के सिवाय किसी के पास नहीं है । 


तन लंकापति ने लौद-कौ -कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकाद्रशी' का त्रत 
किया था ओर विजयश्री को प्राप्त हआ। ं ७ | 


१ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ` 


>७। जन्म संसार बन्धनात्‌। 


विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभविष्णावे)। 
समस्ता ब्रूतानामादिभूताय.  भूभुते। ` 
रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे।। ` 


अनेक रूप - 
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परमा एकादशी 





इस एकादशी को “हरिबल्लभा एकादशी भी कहते हैँ। 


नय 


यह एकादशी पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) को है। यह शुक्ल पक्ष को 
मनाई जाती हे । 


विधि 


इस दिन स्नानादि करके विधि-विधान से पूजा करने के बाद्‌ विष्णु भगवान 
की उपासना की जाती है। अगर विष्णु पुराण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ 
किया जा सके तो अतिश्रेष्ठ माना जाता हे । 

ब्रत-व्छ्था 

प्राचीन काल में वभ्रु नामक एक दानी तथा प्रतापी राजा था। वह प्रतिदिन. 
ब्राह्मणों को सौ गाएं दान करता था। उसी राज्य मँ प्रभावती नाम कौ एक बाल 
विधवा ब्राह्मणी रहती थी। भगवान विष्णु की परम भक्तिन थी। मल मास यें 
नित्य स्नान कर विष्णु तथा शंकर कौ पूजा करती थी ओर “हरिबल्लभा एकादशी 
त्रत भी इस बीच वह लगातार करती थी। 

देवयोग से राजा तथा बाल विधवा प्रभावती की मृत्यु एक ही दिन इुई। 
दोनों साथ ही धर्मराज के दरवार में पहुचे धर्मराज ने उठकर जितना स्वागत 
उस ब्राह्मणी का किया उतना ही उस राजा का भी किया। राजा प्रतिदिन सा 
गाएं दान करता था। प्रभावती परमाभक्त थी। उसे भी नेक्छुण्ठ प्राप्त हजा। 
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` त्रयोदशी प्रदोष व्रत 


यह व्रत करने वाले को सूर्योदय से पूर्व ब्रह्ममुर्त में उठकर नित्यकर्म 
से निवृत्त हो भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए त्रत वाले दिन भोजन 
नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घण्टा भर शेष रह जावे तब 
स्नानादि कार्यो से निवृत्त होकर सफेद कपड़े धारण करके पूजन के स्थान को 
साफ-सुथरा तथा गाय के गोबर से लीप कर मंडप बनाये, मंडप को अच्छी 
तरह से सजा, पांच रगो के मिश्रण से पद्याटूल कौ आकृति बनाकर कुशा का 
आसन विवे ओर आसन पर पूर्व दिशा कौ ओर मुंह करके या “उत्तराभिमुखः 
होकर बेटे ओर भगवान शंकर का पूजन करे! 
ॐ नमः शिवाय' इस मत्र से जल चढावें तथा जो फल उपलन्ध हो 
अर्पण करे। । 


नोट :-सूर्यास्त के नाद्‌ ओर रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का समय 
प्रदोष कहलाता है। | 








त्रयोदशी माहात्म्य 


त्रयोदशी प्रदोष धारक कभी दुःखी नहीं रहता है! उसके सभी पाप नाश हो 
जाते हँ। इस त्रत के करने से विधवा स्तर्यो को धर्म की प्राप्ति होती दै ओर सुहागिन 
स्वर्यो का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री-पुरुष जिस 
कामना को लेकर त्रत करते है उनकी सभी कामना कैलाशपति शंकर पूरी करते 
हं । सूतजी कहते हैँ त्रयोदशी त्रत करने वाले को सौ गऊदान का फल प्राप्त होता 
हे। इस त्रत को जो विधि-विधान ओर सच्चे मनं से करता है उसके सभी कष्टो का 
निवारण हो जाता है । त्रत-धारक को ग्यारह त्रयोदशी या पुरे साल 26 त्रयोदशी पूरी 


। 








` ग्न" 


करे के नाद्‌ उद्यापन करना चाहिए ओर अपनी मनोकामना पूर्णहोने की पुरी आस्था 
खनी चाहिए त्रयोदशी का माहात्म्य हम आगे दे रहे हँ! 


प्रदोष ब्रत क्का माहात्म्य 


रवि प्रदोष- उग्र भर आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष त्रत करना चाहिए। 

. सोम प्रदोष--अभीष्ट सिद्धि कौ कामना हेतु सोम प्रदोष त्रत करर। 

. मंगल प्रदोष-- रोगों से मुक्ति ओर स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत कर। 

. रुध प्रदोष-- सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष करे। 

. लहस्पति प्रदोष-- शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करे। 

. शुक्र प्रदोष-- सोभाग्य ओर स्त्री कौ समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करे । 

. शनि प्रदोष-- पुत्र प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत कररे। 
त्रयोदशी के दिन जो भी दिन पड़उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष ब्रत करना 

चाहिए। तथा उसी दिन कौ कथा पट्नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि 

त्रयोदशी प्रदोष त्रत अवश्य करे । इससे अभीष्ट फल को प्राप्ति होती है। 
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यह सर्वसुख, धन एवं आरोग्य देने वाला है। यह त्रत सभी मनोरथो 
को पूर्ण करता है। 


समय 
जब जयोदशी रविवार को हो तब रवि प्रदोष का त्रत किया जाता हे 


विधि 


आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु “रवि त्रयोदशी" का व्रत करे । इसको विधि 
इस प्रकार है- प्रात; स्नान करके निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न होकर शिव 
मंदिर भें जाकर शंकर की पूजा करने के बाद अर्धपुण्ड ओर त्रिपुण्ड तिलक धारण 
कर बेल-पत्र चढ़ावे धूप. दीप, अक्षत से पूजा करे। मौसम का फल चढ्वे @- नमः 
शिवाय) मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप कर बराह्मण को भोजन कराके यथा सामर्थ्य 
दक्षिणा दे। तत्पश्चात्‌ मौन त्रत धारणा कर व्रती को स्वल्प मातरा क्षीर फल सेवन 
करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए। हवन आहुति देनी चाहिए। 


| 








च ¢ न्न 


आहति मत्र 

“ओं हौ क्ली नमः शिवाय, स्वाहा" से आहुति करनी चाहिए। इससे 
अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी शयन करः एक बार भोजन करे। इससे 
सर्व कार्यसिद्धि होती है । श्रावण के महीने में तो इसका ध महत्व है। यह 
सर्वसुख धन आरोग्य देने वाला हे । यह त्रत सन मनोरथो को पूर्ण करता है 

व्रत-क्छ्था 
टोहा- 
च जायु बृद्धि आरोग्यता, यदि चाहो कल्याण) 
शिव `पूजन विधिवत्‌ करः रँ सलं सुख प्राण।। 

एक समय सर्व प्राणिर्यो के हितार्थ परम पावन भागीरथी के सुरम्य तट पर 

ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियोँ की एकत्रित 


` खमा मे व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी हरि स्मरण करते हुए पधरे। 


सूत जी को देखते ही शौनकादि अट्डासी हजार ऋषियों न खड़े हो दंडवत्‌ किया। 
महास्ानी सूत जी ने भक्त-भाव से ऋषिर्यो को हदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। 
विद्वान्‌ ऋषिगण ओर शिष्य आसन पर विराजमान हो गये। 

मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे-हे दयालु हदय ! कलि-काल मेँ शंकर 
की भक्ति-आराधना किस उपाय से उपलब्ध होगी, बताने का कष्ट कोजिए, क्योकि 
कलियुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत तथा वेद्‌ शास््रो से विमुख रहेगे। सामान्य 
जन अनेक संकरो से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ट ! कलि-काल में सत्कर्म की ओर 
अभिरुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जार्येगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्‌ कर्मो कौ 
ओर प्रेरित होगी, अतः दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जार्येगे। इस अखिल 


. भूमण्डल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परम पिता 
परमेश्वर कभी प्रसन नहीं होते। हे महामुने ! एेसा कौन सा उत्तम त्रत है जिससे . 


मनर्वछित फल की प्राप्ति होती हो, कृपा करके बतलाइये ?” एेसा सुनकर दयालु 
हदय-श्री सूत जी कहने लगे-हे मुनिर्यो में शरेष्ठ शौनक जी, आप धन्यवाद योग्य 
ह । आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है! आप वैष्णव अग्रगण्य दहै। करयोकि 
आपके हदय मे सदा परहित कौ भावना रहती है। इसलिए है शौनकादि ऋषिरयो सुनो! 
मं उस त्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते देँ 


धन -वृद्धिकारक, दुःख विनाशक, सुख प्राप्त करने बाला, संतान देने बाला, 


मनववंछित फल प्राप्त करने वाला यह त्रत तुमको = 
शंकरने सती जी को तुमक सुनाता हँ जो किसी समय भगवान 


बताया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाद्‌ 
गुरूजी ने मुञ्चे सुनाया था। जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला ये सुना रहा है 


बोलो उमापति शंकर की जय। 
92 तत्तत्र ) 





कत 1, 


ह व क 
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सूत जी कहने लगे--हे ऋषियों यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद, संकट 


है। 

शौनकादि ऋषि बोले--हे पूज्यवर महामते ! आपने यह त्रत परम गोपनीय 
मंगलप्रद, संकट निवारक बतलाया है, कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह 
त्रत किसने किया ओर क्या फल प्राप्त किया ? 

श्री सूतजी बोले--हे विचारवान्‌ ज्ञानियों ! आप शिव के परमभक्त हें 
आपकी भक्ति देखकर ब्रती पुरुषों कौ कथा कहता हू 

एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री 
प्रदोष व्रत किया करती थी, उसके एक ही पुत्र था। एक समय का वृत्तां दै 
कि एक पुत्र गङ्घा स्नान के लिए गया। दुभग्यवश मार्ग मेँ चोरों ने उसे घेर 
लिया ओर वे कहने लगे कि हम्‌ तुञ्ञे मररेगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त 
` धन बतला द्‌। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बन्धुओं ! हम अत्यन्त 
दुःखी दीन हैँ। हमारे पास धन करौ है 2 चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास 
पोटली मेँ क्या बंधा दै 2? बालक ने निःसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माताने 
मुञ्चे रोटी बनाकर बौध दी हँ! दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन 
दुःखी हदय है, इसे छोडियि। बालक इतनी बात सुनकर वर्हौ से प्रस्थान करने 
लगा ओर एक नगर में पर्हुचा। नगर के पास एक. बरगद का पेड़ था, बालक 
वहौ बेठ गया ओर थककर वृक्ष की छाया में सो गया, उस नगर के सिपाही 
चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते-करते उस बालक के पास आ 
गये, सिपाही बालक को चोर समञ्चकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे 
कारावास कौ आज्ञा दे दी। उधर बालक की मौ भगवान शंकर जी का व्रत 
(प्रदोष ब्रत) कर रही थी, उसी रात्रि को राजा को स्वप्न हज कि यह बालक 
चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव, राज्य सब शीघ्र हौ नष्ट हो 
जायेगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वुर्तात पूा। बालक 
से सारा वृक्तौत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता-पिता को पकड्वा 
कर बुला लिया। राजा ने उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम्‌ भय मत करो, 
तुम्हारा बालक निदेषि है 1 हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर पच गौव दान में देते 
है। जिसकी दया से ब्राह्मण परिवार आनन्दित होने लगा। इस प्रकार जो कोई 
इस त्रत को करेगा उसे आनन्द प्राप्त होगा। 















# 


सौम त्रयोदशी प्रदोष व्रत 


समय 
जब ज्रयोदशी सोमवार को हो तब सोम प्रदोष का त्रेत किया जाता है। 
माहात्म्य एवं विधि 


सूत जी बोले हे ऋषिवरो ! अब मेँ सोम जयोदशी त्रत का माहात्म्य वर्णा 
करता | इस दिन व्रत के करने से शिव-पार्वती प्रसन्न ोते दँ । प्रातः 
से शद्ध पवित्र हो, शिव-पार्वती का ध्यान करके पूजन करे ओर अर्घ्य द! 


“ओम्‌ नमः शिवाय" 





इस मंत्र का 108 नार जाप कर फिर स्तुति करे-हे प्रभो ! मै इस दुःख 


सागर में गोते खाता हुआ ऋण-भार से दबा, गृहदशा से ग्रसित हु. हे दयालु । 
मेरी रक्षा कीजिए। । । 


व्रत-कथा 
शोनकादि ऋषि बोले--हे पूज्यवर महामते, आपने यह त्रत सम्पूर्णं 


कामनाओं के लिए ही बताया है, अन कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि 
यह त्रत किसने किया व क्याफल पाया ? 


सूतजी बोले- एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का । 


स्वर्गवास हो चुका था, कोई ओर उसका उत्तरदायी नहीं था। इसलिए सुबह होते 


.ही वह अपने पुत्र को साथ लेकर भीख मांगने निकल जाती थी। भीखसेजो । 


मिलता था उसी से अपना पेट पालती थी तथाः बच्चे का भी पेट भरती थी। 





| 
| 
| 


एक दिन जव ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लोट रही थी तो उसे एक लडका मिल ` 


उसको दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई । वह उसे अपो 

साथ ले आई। 
नह लङ्का विद्भं का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर 
कन्जाकर लिया था। इसलिए बह मारा-माग 


आक्रमण करके उसके राज्य पर 
फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। 


एक दिन ब्राह्मण कुमार ओर राजकुमार खेल रहे थे। उन्हे वहौँ गन्धर्व कन्याओं 


र लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गड्‌। राह्मण कुमार तो घर लौट आय 
1 सजकनार्‌ अंशुमती नामक गन्धर्व कन्या से बात करता रह गया! 
न अयुनती अपने माता-पिता से राजकुमार को मिलान के लिए ले आई। उनको 


त्र - कमार्‌ पसन्द्‌ आया, कछ ही दिनों वाद्‌ अंशुमती के माता-पिता को शंक 
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भगवान्‌ ने स्वप्न मं आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकमार से 
कर द फलतः उन्होने अंशुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ` 

ब्राह्मणी को ऋषिर्यो ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष त्रत करती 
रहे। इस त्रत के प्रभाव ओर राज गन्धर्व की सेनाओं व राजकमार की सहायता 
से राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण करके आक्रमणकारी राजा को मार भगाया 
ओर अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहौँ आनन्द से राज्य करने 
लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया! 





खपमय 
जब जयोदशी मंगलवार को हो तब मंगल प्रदोष का त्रत किया जाता हे। 


विधि 


सूतजी बोले--अव में मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि-विधान कहता 
हू। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक हे। इस त्रत में एक समय व्रती को गेह 
ओर गुड़ का भोजन करना चादिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चट्ाना ओर 
स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व 
रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमे किसी प्रकार का संशय नहीं हे। अब में आपको 
उस बु्िया की कथा सुनाता हँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई । 

क्रत-क्छ्था 

अत्यन्त प्राचीन काल की घटना है। एक नगर मेँ एक बुडिया रहती थी। उसके 
मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी । वह हर 
एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथा विधि उनका भोग लगाती थी । 
इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी ओर ना ही मिट्टी खोदती थी। 

इसी प्रकार से त्रत रखते हृए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी 
ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा लें। वे साधु का वेष बनाकर उसके 
ह्वार पर जा पर्हचे ओर पुकारा-“है कोई हनुमान का भक्त, जो हमारी इच्छा को 
पूरी करे २" वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई ओर पचा कि मद्ाराज क्या 








आसा हे ? साधु वेषधारी हनुमान जी बोले--“ भ बहुत भूखा है, भोजन खाऊँगा। 
तृ ोडी-सी जमीन लीप दे!" वृद्धा बड़ दुविधा म पड़ गई1 अन्त में हाथ जोड़कर 
्रर्थना की कि “हे महाराज, लीपने ओर मिद्व खोदने कं अतिरिक्त जो काम आप्‌ 
करे बह मँ करने को तैयार हूं 1" 
साधुने तीन बार वचन लेने के बाद कहा-- “तू अपने बेटे को बुला मँ उसे 
अओधालियाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊगा।" वृद्धा ने सुनातो 
उसकेचैरते तले की धरती खिसक गई। मगर वह वचन हार चुको थी। उसने मंगलिया 
को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु एसे मानने बालेन 
थे।उन्डेनि वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को ओंधा लिटाकर, उसको पीट पर आग 
जलवाई। आग जलाकर दुःखी मन से वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया 
को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ओखां में ओँसू भरकर कहने 
लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हदय को ओर न दुखाओ, लेकिन साधु 
महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा । पुकारने 
की देर थी कि मंगलिया बाहर से हसता हुआ घर मे दौड़ा आया, मंगलिया को जिन्दा 
देखकर बुढ़िया को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों मे गिर पड़ी। 
साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिये। हनुमान जी 
को अपने ओंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। 





जन त्रयोदशी बुधवार को हो तन बुध प्रदोष का त्रत किया जाता है। 


विधि 
1--इस त्रत मेँ केवल एक बार भोजन करना पड़ता है । 


2-इस त्रत मे हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। 
3ॐ-- यह त्रत शंकर भगवान 


का त्रत | -- धुप, बेल, 
व है। शंकर की पूजा-- धूप, 
` ब्रत-क्छथा 
पराचीन काल कौ कथा है। एक नार एक व्यक्ति का नया-~नया विवाह 
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हआ था। वह जव दूसरी बार अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल पर्हैचा 
तो उसने कहा कि वह बुध्रवार को अपनी पत्नी को विदा कराके ले जायेगा। 
` उसके सास-श्वसुर ने कहा--“बुधवार को पत्नी विदा कराना. अशुभ 
होता हे ।" < = | 
“मेरे लिए शुभ हे, मरं बुधवार को ही जाऊँगा" 

तब विवश होकर सास-श्वसुर को भारी मन से अपनी पुत्री को विदा 
करना पड़ा। बह आदमी बेलगाड़ी में अपनी पत्नी को विटाकर चल दिया। 

रास्ते में दूसरा नगर पड़ा तो उसको पत्नी को प्यास लगी। बह बोली- 
“आप मेरे लिए पानी ला दो।" 

वह आदमी लोटा लेकर पानी लेने चला गया। 

जब आपस लोटा तो-वह हैरान रह गया, उसने देखा कि उसकी पली 
बैलगाड़ी में बेटी ठंस-हंसकर किसी दूसरे आदमी से बातें कर रही थी, पानी 
कालोटा हाथ में पकड़ा हआ था। 

वह आदमी हैरान रह गया था। वह आदमी उसकी इी शक्ल-सूरत 
का था। वह उस आदमी से ज्ञगड़ा करने लगा। ञ्गड़ मेँ वरहा भीड़ लग 
गई। पुलिस भी आ गयी । तव वह ओरत हैरान हई, वह किसे अपना पति 
समञ्च 2 दोनों कौ शक्ल तो एक जेसी ही थीं। 

राह में अपने-आपको लुटता देखकर वह आदमी रोने लगा। रोते हुए 
ही उसने भगवान से प्रार्थना की-“प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करे। भविष्य में 
कभी भी बुधवार को पत्नी को विदा नहीं कराऊ्गा।" 

उसकी विनय से भगवान प्रसन्न हो गए ओर उसी समय दूसरा पुरुष 
अन्तर्ध्यान हो गया। तब वह आदमी प्रसनन हो गया ओर अपनी पत्नी को साथ 
लेकर अपने नगर को आ गया। 

उस दिन के बाद से बह सपत्नीक नियम से बुधवार प्रदोष त्रत रखने लगा। 


# 








बृहस्पति योदश प्रदोष त्रत 








समय 


जब त्रयोदशी बृहस्पतिवार को हो तब बृहस्पति प्रदोष का त्रत किया 
जाता हे] 


ऋ 





इस त्रत की पूजा विधि अन्य प्रदोष त्रतों कं समानी हे। 
व्रत-व्छथा 
शन्न॒ विनाशक भक्ति प्रिय ब्रत है यह सुख त्रेष्ठ । 


लार मास तिथि सब से, है यह अति सुर त्रष्ठ।। 
एक बार इन्द्र ओर वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ, उस समय देवताओं न 


दैत्य सेना पराजित कर नष्ट-भ्रष्ट कर दौ। अपना विनाश देख दृत्तासुर अत्यन्त 


क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत. हुञ। 
मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल युद्ध रूप धारण 


किया। इसके स्वरूप को देखकर इन्द्रादि सब देवगण भयभीत हो गये। तब' 


देवताओं ने इन्द्र से परामर्श किया। 
इन्द्र के परामर्श से परम गुरू बृहस्पति जी का आह्वान किया । गुरू तत्काल 
उठकर कहने लगे-“हे देवेन्द्र ! अब तुम इस वुत्तासुर को कथा ध्यान मग्न होकर्‌ 


सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा भारी तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गन्धमादन पर्वत.पर उग्र ` 


तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथं नाम का राजा 
था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है, वह इसी राजा का था, अब साधु प्रवृत्ति 
विचारवान्‌ महात्मा इसे आनन्द लेते हँ । भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। 
एक समय चित्ररथ इच्छा से कंलाश पर्वत पर चला गया । भगवान का स्वरूप ओर 
वाम अंग मे जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा ओर हाथ जोड़कर शिव 
शंकर से बोला-- “हे प्रभो, ठम मोह मे फसे हैँ इसलिए स्त्रियों के वशीभूत रहते 
हे किन्तु देवलोक में एेसा दुष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा मेँ वैठे।” 
चित्ररथ कं वचन सुनकर शिवजी हंसकर बोले कि ठे राजन ! मेरा व्यवहार, 


दुष्टिकोण पृथक्‌ है । मेनि मृत्युदाता काल कूट महाविष को पान किया है फिर भी' 
तुम साधारण जनों कौ भाति मेरी हंसी करते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ 


कौ ओर देखती हुई कहने लगी- ओ दुष्ट ! तूने सर्वव्यापी महेश्वर ओर मेरी हंसी 
उड्ाइ है, तुञ्चे अपने कर्मो का फल भोगना पडेगा। 

उपस्थित सभासद्‌ महान्‌ विशुद्ध प्रकृति-के शास्त्र तत्वान्वेषी हैँ ओर 
सनक सनन्दन सनत्कुमार ह, ये सर्व अज्ञान से नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में 
तत्पर व ॐरे मूर्खराज । तू अति चतुर है अतएव भैं तुञ्धे वह शिश्वा दुगी कि फिर 
तू एसे संतो के मजाक का दुःसाहस न करे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान 
से नीचे गिर, तुच मै ये श्राप देती हू। अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा 
भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो बह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस -योनि 


तीनततादातततहत्सीरः 


को प्राप्त हो गया ओर वह प्रख्यात महासुर वत्तासुर के नाम से मशहूर हुञा। तपष्टा 
नामक ऋषि न उसे श्रेष्ट तप से उत्पनन किया ओर अब बही वृत्तासुर शिव भक्ति ` 
मेँ ब्रह्मचर्य से रहता हे । इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः आप सव 
प्रदोष त्रत करो जिससे महाबली दत्य पर विजय पा सको। । 


गुरूदेव के वचनानुसार “गुरूवार जयोद्शी प्रदोष ब्रत" किया गया ओर 
विजय पाकर चन से वास करने लगे। 





| समय 
जब त्रयोदशी शुक्रवार कोहो तव शुक्र प्रदोष का त्रत किया जाता हे। 


विधि 


शुक्रवार जयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान हं । इसमें 
, सफेद रंग के पदार्थ जेसे खीर आदि सेवन करने का विशेष महत्व हं। 


त्रत-कथा' 


प्राचीन काल की बात है। एक नगर यें तीन मित्र रहते थे। वे एक 
दूसरे से अधिक विवेकी थे। 
एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्यण-पुत्र, तीसरा सेठ-पुत्र था। राजकुमार व 
ब्ाह्मण-पुत्न का विवाह हो चुका था। सेठ-पुत्र का विवाहं के बाद गोना नीं 
हा था] । | 
| एक दिन तीनों मित्र आपस मेँ स्त्रियों कौ चर्चा कर रहे थे। ब्राह्यण-पुत्र 
ने नार्यो की प्रशंसा करते हए कहा कि--“नारीदीन घर भूतो का डरा होतः टे ॥" 
सेट-पुच्र ने यह वचनं सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरन्त निश्चय किवा। 
सेठ-पुत्र अपने घर गया ओर माता-पिता से अपना निश्चय वताया। उन्दनि बेटे 
से का कि शुक्र देवता डूबे ए है । इन दिनों वहू-बेटियो को उनके घर से विदा 
कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद्‌ तुम अपनी पत्नी को विदा करा 
लाना। सेठ-पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हआ ओर अपनी ससुराल जा 
पहुवा। सास-श्वसुर को उसके इरादे का पता चला । उन्दोनि उसको समञ्ाने कौ 





र 





कोशिश की, किन्तु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी इ ॐ करना 
` पड्धा। सास-श्वसुर से विदा होकर पति-पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि 
उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया ओर एक वैल कौ टाग टूट गड । पत्नी को भी 
काफी चोर आई। सेठ-पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा तभी डाक्रुओं 
ते भट हो गई ओर वे घन-घान्य लूटकर ले गये। सेट-पुत्र पत्नी सहित रोता-पीरता 
अपने घर पहुंचा। जते'ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ९ को बुलाया 
उन्टोनि देखने के बाट्‌ घोषणा की कि आपका पुत्र तीन दिन मे मर जायेगा। 
उसी समय इस घटना का पता ब्राह्यण-पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा 
कि आप लड़के को पत्नी सहित, बहू के घर (मायके) वापस भेज दो। यह सारी 
बाधाएं इसलिए आयी हैँ कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया 
है, यदि वह वहां पहुंच गया तो बच जायेगा। सेठ को बराह्मण-पुन्र कौ बात जंच 
गई ओर अपनी पुत्र-बहू को वापिस लोटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ-पुत्र की 


हालत ठीक होनी आरम्भ हो गई। हालत ठीक होने के बाद जब शक्रोदय हो गया ` 


तो सेट-पुत्र आनन्दपर्वक घर लौटा। अपने घर आने के नाद्‌ उसने आजन्म शुक्रवार 
(त्रयोदशी प्रदोष त्रत) रक्खे, शेष जीवन आनन्द से बीता ओर स्वर्ग को गया। 





समय 
जब त्रयोदशी शनिवार को हो तब शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। 
विधि 


इस त्रेत कौ पूजा विधि अन्य प्रदोष व्रतो के समान ही हे। 


ब्रत-कव्छथा 


गगाचिार्य जी ने कहा-“हे महामते !. आपने शिव शंकर प्रस हेतु 
समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। हम (शनि-प्रदोष विधि) सुनने की लालसा 
रखते हँ, -आप कृपा करके सुनाइये।” 
„ _ तव सूत जी बोले-“हे मुनिवरो ! निश्चयात्मकं रूप से आपका शिव 
पावती के चरणों में अत्यन्त प्रेम है, यें आपको शनि जयोदशी के ब्रत के 
विधान ओर विधि को बतलाता ह्‌, सुनिये- 
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णी कक कि ठ कि 1 


पुरातन कथा हे कि एक निर्धन ब्राह्मण कौ स्त्री द्रिद्रतासे दुःखी हो शांडिल्य 
ऋषि के पास जाकर बोली-“हे महामुने ! में अत्यन्त दुःखी = दुःख निवारण 
का उपाय बतलाइये। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण हँ । मेर जयेष्ठ पुज का नाम धर्म 
जो कि राजपुत्र हं आर लघु का नाम शुचिव्रत हे, हम दद्र है आप ही हमारा उद्धार 
कर सकते ह ।"' इतनी वात सुन ऋषि ने शनि प्रदोष त्रत करने के लिए कहा! क 
समय पश्चात्‌ प्रदोष त्रत आया, तीर्न ने त्रत का संकल्प लिया। छोरा लडका जिसका 
नाम शुचिव्रत भा एक तालाव पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग यें एक सुवर्णा 
कलश घन से भरपूर मिला, उसको लेकर वह घर आया, प्रसनन हो माता से कहा 
कि मां ! यह धन मार्ग मे पराप्त हुआ हे! मां ने कहा-“वेटे यह शिव शंकर भगवान 
की कृपा से प्राप्त हुज हं । हम अव सदेव त्रयोदशी प्रदोष त्रत करते रहेंगे!” 

सारा परिवार धनधान्य से सम्पन हो गया था। ओर जीवन सुख से 
बीतने लगा था। | 





कार्य सिद्ध होने पर (्रयोदशी व्रत) का उद्यापन कररे। एक दिन पूर्वं गणेश 
पूजन कररे। घर मे अथवा मन्दिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें । प्रातः 
होते ही स्नानादि से निवृत्त हो रंगीन पद्मपुष्प रोली से मंडप वना उसमें 
शिव-पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करे । हवन करते समय उमा सहित 
'ओदेम्‌ नमः शिवायः मन्त्र से 108 बार खीर की आहति द! हवन के बाद आरती 
व शान्ति पाट करके दो ब्राह्यणो को भोजन करा दक्षिणा दे ओर उनसे यह 
आशीर्वाद लें कि आपका त्रतं पूर्ण हो। यह वचन दोनों पंडित कें । जो स्त्री-पुरुष 
इस विधि-विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैँ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण 
हो, मोक्ष को प्राप्त होते हैँ । एसा स्कन्ध पुराण मेँ कहा गया हे। 
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पूजन-विधि ` 
"देशकालो संकीर्त्य अमुक कामना सिद्धाय त्रतं इदं करिष्ये ।' इस प्रकार का 
संकल्प करने के पश्चात्‌"महाकाव्य नमः शूलिने नमः सम्भूते नमः" इन मन्त्रो सहित 
षोडशोपचार पूजा करके सपरिवार देवता का पूजन करे । पूर्वं आदि के क्रम से, 
ब्राह्मण पूजयामि, विष्णु पूजयामि, स्कधं पूजयामि, महाकालं पूजयामि" इस तरह 
आह्वान आदि उपचार से पूजन करके चण्डाय नमः" मन्त्र से ईशान कोण में चण्डी 
कौ पूजा करे तत्पश्चात्‌ प्रार्थना करें । निम्न मंत्र का सस्वर उच्चारण करे-- ` 


मच््र 


दश भुजाय त्रिनेत्राय पंच वक्त्राय शूलिने। 
श्वेत वस्त्राय रूपाय सुश्वेताभरणाय च। 
शंकराय महेशाय उमासहिताय वर्तमानः 
जाहिमां कपया देवशरणः भव महेश्वर। 
इस प्रकार प्रार्थना करके ननन्दकेशवाराय नमः' इस मन्त्र से आगे 
नन्द्केश्वर कौ पूजा करे तदनन्तर फूल लेकर अंग पूजा करे । 


विधि 


देवाधि देवाय नमः पादौ पूजयामि शंकराय नमः जघे पूजयामि, 


शिवाय नमः जानुनीं पूजयामि, शूलपाणये नमः कंठं पूजयामि स्थान 
वेनमः स्तनीं पूजयामि नीलकंठाय नमः कंठं पूजयामि स्थान वेनमः स्तनीं 
पूजयामि, श्री शिवाय नमः मुख पूजयामि, त्रिनेत्राय नमः नेतं पूजयामि, 


भूषनाय नमः मुकुट पूजयामि, देवाधि देवाय नमः सर्वग पूजयामि। 






-- दोरलत्रतत्पयातरं 





उद्यापन 


व्रत कौ पूर्णता के लिए उद्यापन अवश्य करना चाहिए। चित्त-वित्त (धन 
ओर जीवन) यह सब चल हे, इस बात को समञ्चकर यत्नपूर्वक व्रत का उद्यापन' 
कर ओर बेल के सहित सुवर्णं के महदेव पार्वती यथाशक्ति बनाकर उसमे वित्त 
शाटयान करे ओर शिवलिंगतोभद्र बनाकर, जल से भरा हुआ ओर दो सफेद कपडे 
से ढका हुजा कलश रखें ओर वेणुमय ताम्र पात्र को कलश पर रखकर उस कलरा 
को उत्तम मंडल में धररे। उसी कलश के ऊपर पार्वती सहित महादेव को स्थापित 
करके पूर्वोक्त मंत्रं से पूजा कर, यज्ञोपवीत, दुपट्टा, नाना प्रकार कौ खाने की वस्तुं . 
तथा धान्य चढावें पुष्प तथा पत्तों का मंडप सजावें। रूई की शय्या ओर दर्पण देवता 
के सामने रक्खं। ओर गीत ओर वाद्य के शब्दों से रतजगा करे ओर अपने गृह के 
अनुसार अग्नि स्थापना कररे। तत्पश्चात्‌ मन्त्र दवारा पलाश ओर छकरा को लकड़ी 
से एक सो आट बार चावल, तिल, घी से अलग-अलग हवन कर । तत्पश्चात्‌ 
पूर्णाहुति कर स्विस्ठिकृतादि करके हवन के अन्त में समोहित हो सपत्नीक गुरू 
कौ पूजा, वस्त्र आभूषण, श्रेष्ठ ग्रह-सामग्री ओर सफेद्‌ कपिला सुशीला दूध देने 
वाली सवत्सा रत्न पुच्छा घण्टा आभूषणं से भूषित दक्षिणा सहित गऊ (शिर्वो ते 
प्रथिताम) यह कहकर द ओर यह मनर बो्ले-- 

धेनुर्वे जोगतां माता नित्य विष्णुपदे स्थिता। 
सवत्साचमया दत्ता पीयतां मे सदा शिवः। 

तत्पश्चात्‌ उत्तम तेरह ब्राह्यणो को भोजन कराकर उसको दक्षिणा सहित वस्त्र 
अलंकार छतर दे ओर ताम्र पात्र, पकवान, फल ओर नाना प्रकार के भक्ष्य से युक्त तेरह 
घर ब्राह्यणो को दें। पूजा किये हुए देवता सम्पूर्ण सामग्री सहित देवता को तुम ग्रहण 
करो, जिससे हमारा त्रत पूर्ण हो ओर सदा शिव मुञ्च पर प्रसन हो, तीनों जगत के 
स्वामी को मँ ग्रहण करता हूं। शान्ति ओर कल्याण हो1 यह कहकर ब्राह्मण मूर्तिं 
को ग्रहण करे! हे देव! देवेश! इस व्रत को मेनि सदा भक्ति से किया हे । इसमे कू 
न्यून हो गया हो तो वह परिपूर्ण हो। इस प्रकार देवता ओर ब्राह्यण की पुनःपुनः 
प्रार्थनां करके धर्मयुक्त हो, शिष्ट इष्ट मित्र नांधवों सहित.भोजन करे । जो कोई मनुष्य 
इस विधान से इस व्रत को करता है, बह जिन-जिन कामनाओं को चाहता है, उन्हें 
पाता हे । दाता, सुखी तेजस्वी तीनों लोकों मे विख्यात होकर अन्त मे उत्तम विमान 
मेँ बैठकर सोमलोक को जाता है ओर जब तक सौ मनु भोग करते हँ तव तक 
सोमलोक में भोग करता हे। तत्पश्चात्‌ शिव लोक मेँ जोकर भगवान शंकर के साय 
सुख भोगता हे ओर शम्भ रूप से क्रीडा करता हु फिर जन्म को नहीं पाता हं । इस 
सोमब्रत को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण चन्र जी महाराज ने किया था आर बड़े-बड़े 
घर्मात्माओं राजाओं ने भी इस त्रत को किया है । कोई इस गुप्त इतिहास को पढ़ता 
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या सुनाता है ओर भक्तिपूर्वक दान देता है वह सम्पूर्ण पापों से विमुख हो, शिव गणे 
के साथ उत्तमःविमान पर चढ़कर शिवपुरी क्रो जाता हं । ¦ 


म्राहात्म्य 


अश्वपति प्रदेश में भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा सोने का मन्दिर था। 
उस मन्दर का पुजारी बडा धूर्ततथा नशेबाज था। जो लोग मन्दिर में भगवान्‌ के दर्शन 
कै लिए अति थेउनको पहले नशीली चीज खिलादेता था ओर फिर उनके पैसे आदि 
सब छीन लेता ओर इस तरह दिनानुदिन पापों कौ ओर बढता जा रहा था। 
एक दिन रात के समय भगवान्‌ शंकर ओर पार्वती घूमने निकले। जव 
पुजारी का एेसा हाल देखा तो पार्वती जी ने अप्रसन होकर उससे कहा--“हे 
नीच ! तूने मेरी पूजा, जप, तप त्याग कर पाप करना शुरू कर दिया, जातु 
मेरे श्रापसेकोढ़ी हो जा।" 
पार्वती जी के श्राप देने के साथ ही पुजारी कोटी हो गया। पिर तो 
वह बहुत दुःखी हो रोने-चिल्लाने लगा। भगवान कौ कृपा से देवांगनाएं भी 
पुजारी की यह दशा देखने को आई। ओर बोली-- क्यो भाई! तुम्हारा यह हाल 
क्यों हुआ है ? इस पर पुजारी ने रो-रो कर अपना सारा हाल कह सुनाया। इस 
पर देवांगना्ओं ने दया करके कहा-“हम तुञ्े एक उपाय बताती हँ तू ध्यानपूर्वकं 
सुन! सोलह सोमवार का त्रत रखने से तेरा कोढ़ ठीक हो जायेगा ओर तू इससे 
मुक्ति पावेगा। किसी एक सोमवार से ब्रत आरम्भ करो। 
पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार 
दान-पुण्य करो। फिर आधा सेर गेहूं का आटा-घी भून कर चूरमा बनाओ, फिर 
भगवान शंकर कौ मिट्टी कौ मूर्तिं बनाओ। जब मूर्ति बन जाए तो शुद्ध जल 
से स्नान करके दूध दही, चावल, रोली, फल, प्रसाद्‌ ओर जनेऊ पहना, फिर 
दण्डवत्‌ कर ओर परिक्रमा कर। जब इतना काम कर ले तो पीके एक भाग चूरमा 
भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करें ओर दुःख दूर करने कौ प्रार्थना करे कि 
हे प्रभू ! आप अब की बार मेरा उद्धार कीजिए। अब यै कान पकड़कर सौगन्ध 
खाकर प्रतिज्ञा करता हँ कि आइन्दा कभी पाप नहीं कर्गा। ` 
फिर ओम्‌ नमः शिवाय' मन्त्र की एक माला का एक जाप करें 
शिवजी कौ प्रतिमा जल में विसर्जन करे। प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान कर 
ओर बाकौ बचे हुए चूरमा के दो भागों मे से एक भाग बिजार को खिलाना, 
एक भाग एकान्त में बेठकर खुद खाना। 
इसी प्रकार जब सोलह सोमवार व्रत रख चुके हों तो 17वें सोमवार 
को पहले से दस गुना चूरमा बनावे तब पूजा करने के पश्चात्‌ ब्राह्मण ओर 
छोरे-ोरे बच्चों को लांटकर्‌ रुद्‌ खाना। 
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ठे पुजारी ! एसा करने से सव पुरुषों व स्तयो का शारीरिक कष्ट दूर होता 
है । सुख, शान्ति, धन आर सन्तान कौ वृद्धि होती ठे। सब इच्छायं पूरी हो जाती 
हैँ ओर मुक्ति मिलती ह । पर एक वाद्‌ याद रखने की हे। तू सावघान होकर सुन 
ओर गौठ बौध ले। जो कोड त्रतधारी इन सत्रह सोमवार के बीच मेँ किसी से 
ञ्मगडे, ज्ूठ बोले, पाप दुष्ट रखे, टे मह सो जाये, किसी को द-ख देवे, दान 
ग्रहण करे तो वह सुख के बजाय दुःख पावेगा, ओर व्रत का फल अकारथ जायेगा ।" 
देवांगनायं एेसा उपदेश देकर अन्तर्ध्यान हो गई ओर पुजारी ने शान्ति के साथ पवित्र 

विचायं के साथ सोलह सोमवार विधिपर्वक व्रत रखा। 

इस त्रत के प्रभाव से पुजारी का कोट दूर हो गया, सोने के समान 
सुन्दर शरीर हो गया ओर हर तरह से सुख प्राप्त हो गया। 

एक दिन एक अत्यन्त निधन व दुःखी ब्राह्यण पजारी के पास आकर 
कहने लगा-- “महाराज ! मं वेहद्‌ दुःखी हू आपकी सेवा मेँ आया हँ! आप 
मेरी सहायता कोलिए।" 

जव ब्राह्यण ने अपना बाकौ हाल सुनाया तो पुजारी को उस पर अत्यन्त 
क्रोध आया ओर उसको बहुत ज्ञाड़ा। बहुत लताड़ा। खूब खरी-खोरी सुनाई। 
जब तरस आया तो उसने कहा-- “भाई, पहले यें तेरी तरह ही अत्यन्त दुःखी 
था। रात-दिन नशे में धुत रहता था। पाप कर्म मे लगा रहता था। लेकिन सोलह 
सोमवारों का त्रत करने से मेरी दशा बदल गई ओर विचार भी बदल गये 
है। अतः तुम्हे जिस प्रकार में समञ्चाता ह उस प्रकार विधिपूर्वक व्रत करो। 
भगवान तुम्हारे सन दुःख दूर कर देगे। 

ब्राह्यण पुजारी का आदेश पाकर घर को वापस लोट गया। ओर वहां 
जाकर विधिपूर्वक सोमवार के सोलह त्रत पूरे किये। 

इसके पश्चात्‌ बह एक दिन किसी काम से नगर को गया तो वहां रूपवती 
गुणवती तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप राजकूमारी का स्वयम्बर रचा हुञजा था राजा 
ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी हथिनी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगी 
उसी के साथ यैं राजकमारी का विवाह करके आधा राजपार उसे दे दूगा। 

ब्राह्मण भी तमाशा देखने के विचार से राजमहल मे जा पहचा। जव भगवान 
की लीला देखिए राजा की हथिनी ने संड मेँ माला लेकर उस ब्राह्मण के गले मेंडाल 
दी, फिर उसको प्रणाम किया। राजा ने अपनी प्रतिन्ञानुसार राजकुमारी का विवाह 
उस ब्राह्मण के साथ कर दिया ओर आधा राजपाट उसको दे दिया। ब्राह्मण फिर सुख 
ूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा ओर रात-दिन भगवत भजन में लीन रहने लगा। 
एक दिन राजकमारी ने जपने पति से पछा- “प्राणनाथ } आपने एेसा कान-सा पुण्य 
किया हे जिससे आपको राजपार ओर इतना सुख प्राप्त हुआ ह 2” तव ब्राह्यण ने 
अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर तो राजकुमारी ने भी सोलह सोमवारो का व्रत 
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रखा ओर ढाई मन चूरये का प्रसाद गरीबों मे वाटा । इन सोलह व्रतो का प्रभाव यह ` 
हुआ कि भगवान ने उसको एक अति रूपवान्‌, अति बलवान्‌, भाग्यवान्‌, अच्छे गुणो 
से युक्त पत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलाया र्‌ बालक क कुण्डली 
बनवांईतो उन्डेनि बताया कि इस बालक के ग्रह बड़ प्रबल । यह चक्रवर्ती राजा 
होगा ओर सब राजे-महाराजे इसके पेरों मे अपना शीश ज्ुका्येगे। यह बात सुनकर 
ब्राह्मण ओर राजकुमारी अत्यन्त प्रसन्न हए। 
६ जव राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे भी सोलह सोमवारों का 
व्रत रखवाया। राजकुमारी ने त्रत के बीच प्रतिज्ञा कौ प्रभु ! मेरे राज्य में 
प्रजा सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना हं ।" 5 
कुक समय पश्चात्‌ विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ राजकुमार का 
विवाह हो गया। विदर्भ देश के राजा ने बेटी के दहेज में अपना सारा राजपाट 
दे दिया ओर इस तरंह बह ब्राह्यण कुमार सारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजा 
बन गया। बाकी राजा उसके अधीन हो गए। बड़े-बड़े विद्धान्‌ ब्राह्यण उस ब्राह्मण 
कमार के राज्य में चौबीस घटे कथा-कौर्तन करते रहते थे। गरीब-अमीर सब 
हर प्रकार से सुखी थे। किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था। 
जव राजकुमार के माता-पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए ओर राजपाट राजकुमार 
-को सीप कर खुद भगवद्‌ भजन के लिए वनो में चले गए, तन राजकुमार उनके जाने 
के बाद बहुत दुःखी हु ओर दिन-रात शिवजी की पूजा में रहने लगा । अपनी रानी 
सभी कहा कि तु मेरे साथ शंकर भगवान कौ पूजा किया कर। 
इस पर रानी ने बेहद नाराज होकर राजकुमार से कहा-- आपको भला 
किस बात की कमी है जो इन फिजूल बातों में अपना समय नष्ट कर रहे 
है। आप दूसरे देशो को विजय करे जंगल में जाकर शिकार खेलें । यह पूजा-पाठ 
भक्ति-वक्ति तो साधु-सन्तों का काम हे । मुञ्े यह बिल्कुल पसन्द नहीं दै। 
आप इन सबको बन्द कर दे। 
राजकुमार ने अपनी पत्नी कौ बात अनसुनी कर दी ओर चुपचाप भगवान 
शंकर के पूजन के लिए वन मेँ चला गया। 
रात को स्वप्न में भगवान शंकर ने उसको दर्शन देकर कहा- “बेटा तुम ` 
अपनी स्त्री को तुरन्त घर से निकाल दो, नहीं तो दुःख पाओगे। प्रातःकाल राजा 
ने अपने मन्तरि-मण्डल को बुलाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया। सारी बात सुनकर 
मंत्री कहने लगे- महाराज, रानी को शीघ्रातिशीघ्र वनवास दे दीजिए। सर्वसम्मति 
से राजकुमार ने रानी को वन मे भिजवा दिया।. 
अव रानी जंगलो मे मारी-मारी फिरने लगी ओर दरिन्दे भी उसे तरह-तरह 
~ ` से कष्ट पर्हुचाने लगे। गर्मी, सर्दी ओर बरसात से भी उसको अपार दुःख भोगना 
पडा। कड साल तक वह इस प्रकार दुःख भोगती रही! एक दिन धोविन को उस ¦ 
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वर दया आई, वहं सको अपने साथ अपने घर ले गयी। धोबी ने दोनों को म 
भरकर घर से निकाल दिया। एकर साधु ने रानी का जव यह हाल देखा तो उसं 
उस पर बड़ा तरस आया । उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की- “भोलेनाथ ! शं 
देव ! संसार का कल्याण करने वाले महाराज ! इसके अपराध क्षमा कीजिए। 3 
यह स्त्री अपने किए पर पछता रही है 1” 
इसके पश्चात्‌ उस साधु ने रानी को सोलह सोमवार के व्रत रखवाये 
भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में बताया कि तुम अपनी रानी को जंगलो ये 
मंगवाओ। जंगलो में से रानी को लिवाने के लिए रथ भिजवाया। इसके पश्च 
राजा-रानी दोनो जव तक जीवित रहे सदा सदेव सोलह सोमवारो का रत करतेर 
जो कोई प्राणी प्रेम सहित्‌ भगवान शंकर का पूजन करके सोलह सोम 
का त्रत रखेगा वह इस लोक में सुख पाकर, अन्त में मोक्ष का अधिकारी होर 


आरती भगवान शंव्छरव्छी 


हर हर हर महादेव) 

सत्य, सनातन, सुन्दर, शिव ! सबके स्वामी। 
अविकारी, अविनाशी, अज अन्तयमिी 111 
जादि, अनन्त, अनामय, अकल, कलाधारी। 
अमल, अरूप, अगोचर, . जअविचल, अबडारी 112. 
ब्रह्या, विष्णु, महेश्वर, तुम तिमूर्तिधारी। 
कर्ता, भर्ता, धर्ता ` तुम ही संहारी 113. 
रक्षक; भक्षकः प्रेरकः; प्रिय ओढरदानी। 
साक्षी, परम . अकर्ता कर्ता, अभिमानी 114 
मणिमय-भवन, निवासी, अति भोगी, . रागी। 
सदा रमशान विहारी, योगी वैरागी 115 
छाल-कपाल, गरल-गल, यमुण्डमाला, व्याली। 
विताभस्मयतयन, त्रिनयन, अयन महाकाली 116 
प्रेत-पिशाच-सुसेवित पीतजट धयारी। 
विवसन - विकट रूपध्र रुद्र प्रलयकारी 117 
शुशभ्र-सौम्य, सुरसरिधरः शशिधर, . सुखकारी । 
अजतिकमनीय, ` शान्तिकरः शिवसमुनि-मन-ारी । 18 
निर्गुण, सगुण, निरञ्जन, जगमय, नित्य प्रभो] 
कालरूप केवल हर ! . कालातीत विभो 11 
. सत, चित्त. आनंद, रसमय, करुणामय ध्राता। 
प्रेम-सुध्ा-निधि, प्रियतम, अखिल विर्व-जराता । 116 
हम अतिदीन, दयामय 1 चरण-रारणा दीजे। 
सब विधि निर्मल मति कर अपना करि लीजे 111 
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विभिन मनोकामनाओं कौ प्राप्ति के लिये सप्ताह के सातों वारो का 
व्रत शुभ फलदायक हे। | 





सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने बाला यह त्रत श्रेष्ट है । इस व्रत के 
करने से मान-सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है । नेत्र पीड़ा के 
अतिरिक्त अन्य सभी शारीरिक पीड़ाये भी दूर करता हे । 


विधि 


` श्री लक्ष्मी शंकर, शिवा गौरी शारदा वेश। 
शक्ति शान्ति शुभदा सदा सुमिरू सुखेश।। 

एक समय मान्धाता ने महर्षि वशिष्ट से कहा- “हे मुनिवर श्रेष्ठ ! नवे 
खख से पापनाशन सर्व कार्यभप्रद सर्वरोग नाशक पूजा अर्घ्य, आसन, नैवेद्य 
सहित रविवार त्रत-कथा सुनने की प्रबल इच्छा हे । कृपया हमसे के ।" 

महर्षिं ने कहा- “राजन , जिनके उद्य काल मेँ सकल सुर, आसुर सभी 
प्रणाम करते हे, उन भास्कर की कथा तीर्थ यज्ञ, दान, तप के समान है । इस 
त्रत को अगहन मास मेँ करने से विरोष फल प्राप्त होता हे। 






व 
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सूर्य व्रतं करिष्यामि यावहर्घो दिवाक्रः-। 
व्रतं सम्पूर्णतां यातु त्वत्सादा प्रभाकर।। 

यह मंत्र नियम के लिए हं । प्रातःकाल उटकर नदी में स्नान तथा पित 
तर्पण करके स्वच्छ स्थान को लीपकर सूर्य की पृजा करे। उसी स्थान पर 
बारह दलों का कमल तावि के पतरे पर लाल चन्दन बनाएं। उसी पथ्वी पर 
बने कमल रखकर दीनानाथ सुरेश्वर देव की पृजा करे। 

बारह महीनों में बारह सूर्यो के नाम स्मरण करते हुए पृजा कौ जाती है । 

बारहो मासो का अघ्यं नैवेद्य ओर आसन का विधान पथक्‌-पथक्‌ हे 
मार्गशीर्षं 

मार्गशीर्ष. अर्थात्‌ अगहन में पित्रो कौ पूजा की जाती है। नारियल से 
अर्घ्य, घी ओर गुड़ सहित अशक्तो का नैवेद्य दिया जाता है। तीन तुलसी पत्र 
खाकर जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए ओर साम्यनुसार 
दक्षिणा देनी चाहिए। 
पोष 

पोष में भगवान श्री विष्णु कौ पूजा की जाती है। खिचड़ी का नैवेद्य 
ओर जम्भीरी नींबू का अर्घ्य देकर तीन पत्र घी खाया जाता हे ओर घी के साथ 
ब्राह्मण को भोजन कराना अति श्रेष्ठ होता हे । 
माघ 

माघ में वरूण नामक सूर्य कौ पूजा करके घी, तिल, गुड़ का भोजन ब्राह्मण 
को देकर दक्षिणा दे केले का फल नैवेद्य देकर उसी से अर्ध्यं दिया जाता हं। 
अन्त मे तीन मटटी तिल खाने चाहिरएं। 
फाल्गुन 

फाल्गुन में सूर्य की पूजा जम्भीरी नीबू से अर्घ्य देकर तीन फल, दही खाकर 
नैवेद्य मेँ घी सहित चावल दान करे ओर उसी का भोजन ब्राह्मण को दे। 
येत्र 

चैत्र मे भान की पजा करके घी मिला अन का नैवेद्य, अनार से अर्घ्य देकर . 
ओर तीन यत्र दुध्च पीकर दक्षिणा सहित मिष्ठान का भोजन ब्राह्यण को दे्‌। 
वेशाय 

वैशाख मँ तपन नाम सर्य की पजा ओर सुधृत मास से नेवेद्य, दाख का 
फल अर्घ्य गोबर का आसन ओर घ्री दक्षिणा सहित माण अथात्‌ राहत क] 
दान करें। 
ज्येष्ठ 

ज्येष्ठ यें इन्द्र की -पुजा दही से सने हुए सत्तू का नैवेद्य ओर आम से अर्घ्य. 
द ओर तीन चल्ल जल का आचमन कर दही-चावल का भोजन ब्राह्मण कोद्‌। 
प 109. 














आषाढ 
आषाढ़ ये रवि की पूजा करके चिउड़े का भोजन ब्राह्यण को दान देकर्‌ 
तीन मिर्च खाकर व्रत करे। ¦ ~ - 
श्रावण ४ 
श्रावण मास में गभस्तिभान कौ पूजा, तरपुल का अर्घ्य फल दें ओर तीन 
मुरी सत्तू का आहार करे ब्राह्मण को दक्षिणा सहित भोजन दे । 
भाद्रपद्‌ - . = < | 
= ` ` भ्राद्रपद अथवा भादो में यम नामक सूर्य कौ पूजा, सीताफल, घी, चावल 
` का नैवेद्य ओर गौ-मूत्र का पान करके ब्राह्मण को भोजन दे। 
- आश्विन . . 
आर्दिवन में हिरण्येता नामक सूर्य कौ पूजा करें। 
` कार्तिक 
कार्तिक में दिव्राकर नामक सूर्य कौ पूजा में केले के फल ओर खीर 
का नैवेद्य देकर फिर खीर का भोजन करें। 
सभी त्रतों को समाप्त करके उद्यापन करना चाहिए्‌। शुक्र के ग्रह में 
जाकर उनके चरणो में प्रणाम करे कहं कि उद्यापन करूगागेरे घर चलिए। 
यह कहकर माशा. भर स्वर्ण से सूर्य कौ मूर्तिं बनाकर पंच रत्न सहित विना 
छेद का कलश स्थापित करके उस पर चावल सरे भरा तांबे का बर्तन रखें 
ओर लाल कपड़े से आच्छादित करके पुष्प माला से वेष्ठित कर अग्नयन्तारण 


पूर्वक पंचामृत से स्नान कराके प्रतिष्ठा कर चन्दन, कसम ओर अनेक तरह के 


# ॐ ~> 


पलो से सजा अच्छा रेशमी कपड़ा, कमण्डल ओर जुता दे 
शिव के पाश्वं मेँ तीन वर्धनी स्थापित कर दो कपडे संज्ञा के निमित्त 
द।.कमल के प्रत्ति पात्र सूर्य की बारह नामों से (पित्र, विष्णु. वरुण, सूर्य 
भानु, तपन, इनदर, रवि, गभस्तभान, यमू, हिरण्येता, दिनकर) पूजा करे। बीच मे 
, संध्या सहित सहस्र किरण की सुपारी, धुप, दीप घृत नैवेद्य से पूजा करके नारियल 
का अर्घ्यटे। ~ 
अर्घ्य के लिए मन्त्र नीचे दिया गया है : 
नमरसहन्त॒ किरप्प सर्वव्याधि  विनाशन। 
ग्रहाणार्घ्य॑  मयादतं संज्ञया सहितो रसे।। 
इस मन्त्र से अर्ध्यं देकर आरती की पूजा का संकल्प करें । पपिर अन्त मे 
गुरू को प्रस्नन करके प्रार्थना करे। | 
मन्त्रहीन “ क्रियाहीनं भक्तिहीनं तु . यत्करताम्‌। 
तत्सवसम्पूर्णतां यातु भूमिदेव प्रसादतः।1 





॥ 
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" ` ` "न 
ब्राह्मण विद्या का प्राप्त करता. हे। क्षत्रिय राज्य. वैश्य बुद्धि ओर शूद्र 
सख की प्राप्ति करता 


व्रत-क्छथा 


भगवान श्रीकृष्ण ने जव मथुरा से पलायन किया ओर चैलोक्य दुलभ समद्धियों 
से परिपूर्णं द्वारकापुरो का समुद्र॒ तट पर्‌ निर्माण करवाया तो महर्षिं दर्वासा को उसे 
देखने कौ बड़ी उत्कंठा इड । वे द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान श्रीकृष्ण को जन उनके 
आगमन कौ सूचना प्राप्त इडं तो वह स्वयं नगर से बाहर आ गये। उनको अपने 
महल यें लाकर अर्य, पाद्य, आसन व भोजन से उनकी पजा की । जब महर्षि दर्वासा 
ओर भगवान श्रीकृष्ण भोजन के बाद्‌ परस्पर वार्तालाप कर रहे थे तो भगवान के 
पत्र साम्ब ने आकर महर्षिं दुर्वासा का मजाक किया, इससे दुर्वासा को क्रोध बहुत 
आया लेकिन श्रीकृष्ण के कारण वह उससे कछ नहीं कह सके! यहां चे चलकर 
महर्षिं ने सारी घटना देव ऋषि नारद जी से कही ओर कहा- “हे देवर्षि ! आप 
जब प्रभास क्षेत्र को जाओ तव साम्ब को शिक्षा दो।" 
देवषि नारद द्वारका को गए ओर भगवान श्रीकृष्ण जी से कहा-“अपनी 
सेना मद्ये दिखाइए।" 
भगवान श्रीकृष्ण ने वेसा ही करिया। सेना को देखकर देवर्षि नारद ने 
कहा-- “इस सेना यें साम्ब नहीं हे। में हरारकापुरी से-शीघ्र ही साम्ब को लेकर 
आता हु।'' 
इस प्रकाररनारद जी श्रेगार सहित, कामदेव कौ . भाति सुन्दर श्रेष्ठ 
जाम्बवती पुत्रं सम्ब को ले आए। अति रूपवती भगवान श्राकरष्ण का समस्त 
रानियां साम्ब को देखकर परस्पर चुम्बन करने लगी, तव नारद जी ने श्रीकृष्ण ` 
भगवान से कहा-- “यह साम्ब बड़ा दुश्चरित्र हं ।" 
नारद्‌ के बचन सनकर भगवान श्रीकृष्ण को क्रो आ गया। वे बोले-- 
नराधम साम्ब ! तुम कुष्टं रोग से दुःखी हो जाओ।" ` 
साम्ब तुरन्त कष्ठ रोग से पीडित हो गये। तब साम्ब ने भगवान श्रीकष्ण 
से कहा-- “प्रभु ! आपने मुङ्घे किस कारण से श्राप दिया 
भगवान श्रीकष्णा ने अपनी शक्ति से विचार किया ओर बोले-- “यह 
श्राप तुम्हे दुबसिा ऋषि का अपमान करने से मिला हे। मं तुम पर कृपा करके 
कहता हुं कुष्टनाशंक सूर्य का व्रत करो।" 
"इस सर्वफलप्रद त्रत को कैसे किया जाता हे २” साम्ब ने पृा। 
_ “क्वार के महीने मे जब रविवार हो तब से स्त्रीपुरुष इस त्रत को 
वर्ष भर तक करे गोबर से पथ्वी में गोला मण्डल बनाकर लाल प्प़ूल आर 
लाल अक्षत से सूर्य को निम्न मन्त्र से अर्घ्यं दे 
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यथान्ञा विमला स्सर्वस्सूर्य भास्कर भानुभिः। 
तथा शास्सफर्लौ मद्यकुरू नित्यम्‌ मर्म्राचरत्‌।। 





सोमवार का ब्रत सामान्यतः दिन के तीसरे पहर तक होता हे । त्रत में भोजन 

का कोई विशेष नियम नहीं है परन्तु दिन-रात में केवल एक समय ही भोजन 
करे । सोमवार के व्रत मे शिवजी एवं पार्वती का पूजन किया जाता हे 

सोमवार के व्रत तीन प्रकार के होते रहैँ--सोम प्रदोष, सोलह सोमवार एवं 
साधारण प्रति सप्ताह सोमवार । इन तीनो की पूजन विधि समान है परन्तु व्रत-कथा 
भिन-भिन है। सोम प्रदोष व सोलह सोमवार कौ व्रत-कथा पुस्तक में पहले 
दी जा चुकी हैँ । यहां पर प्रति सप्ताह सोमवार कौ व्रत-कथादीलजारही हे। 

व्रत-क्छथा 

एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर, धन आदि सभी प्रकार का 
सुख था। परन्तु तह .पुत्र न होने के कारण दुःखी रहता था। वह पुत्र कौ मनोकामना 
के लिये प्रत्येक सोमवार को शिवजी का त्रत एवं पूजन किया करता था। सायंकाल 
` को शिव मन्दिर मेँ जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता 
था। उसके इस भक्तिभाव से प्रभावित होकर एक समय श्री पार्वतीजी ने शिवजी 
महाराज से कहा कि, “प्रभो यह सादूकार आपका अनन्य भक्त है ओर सदेव 
आपका पूजन एवं व्रत पूर्ण श्रद्धा से करता है। आप इसकी मनोकामना को 
पूर्णं कौजिये 1" | - 

शिवजी ने कहा, “हे -पार्वती ! यह संसार कर्मकषेत्र है। जैसे किसान 
खेत में जसा बीज बोता हे वैसा ही फल मिलता दै। उसी प्रकार इस संसार 
मे मनुष्य जेसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है ।" 

पार्वतीजी ने अत्यन्त आग्रह के साथ कहा. “महाराज ! जब यह आपका 
अनन्य भक्त हं ओर इसको यदि किसी प्रकार का कष्ट है तो उसको अवश्य 
दूर्‌ करना चाहिए क्योकि आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होते हं 
आर दुःखों को दूर्‌ करते हैँ। यदि आप एेखा नदीं करेगे तो मनुष्य आपका 
त्रत एवं पूजन क्यों करेगे ।" 
पार्वतीजी का एेसा आग्रह जानकर शिवजी 


महाराज कहने लगे, “दे 
तततप्या्दीर 
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पर्वती ! इसके कोई पुत्र नहीं हे, यह इसी दुःख से दुःखी रहता है। इसके 
भाग्य मे पुत्र न होने पर भी यं इसको पुत्र कौ प्राप्ति का वर देता हू। परन्तु वह 
केवल बारह वर्ष तक जीवित रहेगा । इसके पश्चात्‌ वह मृत्यु को प्राप्त हो 
जायेगा। मै इससे अधिक कु नहीं कर सकता।" 
साहूकार यह सव बातें सुन रहा था। इससे उसको न तो क प्रसन्नता 
हुई ओर न हौ शोक। वह पहले को भांति ही शिवजी महाराज का व्रत एवं 
पूजन करता रहा। 
कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार कौ स्त्री गर्भवती हुई ओर दसवें 
महीने उसके गर्भ से अति सुन्दर बालक का जन्म हुआ। साहूकार के घर यें बहुत 
खुशी मनाई गई परन्तु साहूकार ने इसकी आयु केवल बारह वर्ष की जान कोई 
अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं कौ ओर न ही यह भेद्‌ किसी को बताया। जब वह 
पत्र ग्यारह वर्ष का हो गया तो उस बालक कौ माता ने उसके पिता से विवाह 
आदि के लिये कह तो बह साहूकार कहने लगा कि अभी में इसका विवाह नहं 
करू्गा। अपने पुत्र को काशीजी पढ़ने के लिये भेजुंगा। फिर साहूकार ने लड़के 
केमामाको बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा तुम इस बालक को काशी 
जी पढने के लिये ले जाओ ओर रास्ते मे जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते 
ओर ब्राह्यणो को भोजन कराते जाओ। 
बह दोनों मामा-भानजे यज्ञ करते, ब्राह्यणो को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते 
मे उनको एक शहर पडा। उस शहर में राजा की कन्या का विव्ह था ओर दूसरे 
राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिये वारात लेकर आया था वह काना था। 
उसके पिता को इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि कहीं वर को देख कन्या कं 
माता-पिता विवाह मे किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दं। इस कारण जव 
उसने अति सुन्दर सेट के लड़के को देखा ते मन मेँ विचार किया कि क्यो न द्रवाजे 
के समय इस लडके से तर का काम चलाया जाये। एेसा विचार कर वर के पिता 
ने लड़के ओर मामा से बात कौ तो वे राजी हो गये। फिर उस लङ्के को वर क 
कपड़े पहना दिये तथा खोड पर चा दरवाजे पर ले गये ओर सन काय प्रसनता 
से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसा ल्क 
से करा लिया जाये तो क्या बुराई है ? एेसा विचार कर लड़के आर्‌ उसके न 
से कहा, “यदि आप फरो के ओर कन्यादान के काम को भौ करा द तो आपकी 
बड़ी कृपा होगी ओर यै इसके बदले मेँ आपको बहुत-सा धन दा । ` उन्होनि 
स्वीकार कर लिया ओर विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह सम्पन्न हो गया। परन्तु 
जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी को चुन्द के पल्ले पर लिखे 
दिया कि तेरा ताह तो मेरे साथ हआ है परन्तु जिस राजकुमार के सपय तमक 
भेजे बह काना > वर यै ऋाशीजी पढ़ने जा रहा दू ल्के के जाने कं पश्चात्‌ 
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उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्दङ़ो पर एेसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार 
के साथ जाने से मना कर दिया ओर कहा कि यह मेरा पति नहीं है । मेरा विवाह 
इसके साथ नहीं हुआ है! बह तो काशीजी पदृने गया हे । राजकुमारी के माता-पिता 
> अपनी कन्या कौ विदा नहीं किया ओर बारात बिन दुल्हन के हौ वापस चली 
९ , -उधर सेठ का लड़का ओर उसका मामा काशीजी पहुच गए। वहां जाकर 
उन्हेनि यज्ञ करना ओर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के कौ आयु 
बारह वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होनि यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने 
अपने मामा से कहा, “मामाजी आज मेरी तवियत कुर टोक नहीं है!" मामा 
ने कहा, “अन्द्र जाकर सो जाओ।” लड़का अन्दर जाकर सो गया ओर थोड़ी 
देर मे उसके प्राण निकल गए। = 
~ . जब उसके मामा ने आकर देखा वह मुर्दा पड़ा ठे तो उसको बड़ा दुःख 
हुआ ओर उसने सोचा कि यदि मँ अभी रोना-पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कारय 
अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्यणो के 
जाने के नाद्‌ रोना-पीरना आरम्भ कर दिया। संयोगवश उसी समय 
शिव-पार्वतीजी उधर से जा रहे थे। जब उन्होनि जोर-जोर से रोने कौ आवाज 
सुनी तो पार्वतीजी कहने लगीं “महाराज ! कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर 
`` कोजिए1" 
जब शिव-पार्वतीजी ने पास जाकर देखा तो एक लडका मुर्दा पड़ा था। 
पार्वतीजी कहने लगी “महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान 
से हुआ था।" | 
शिवजी कहने लगे, “हे पार्वती ! इसकी आयु इतनी थी सो गह भोग चुका।" 
तब.पार्वतीजी ने कहा, “हे महाराज ! इस बालक को ओर आयु दो, नहीं 
तो इसके माता-पिता तड़प-तड्प कर मर जार्येगे । 
पाती के नार-बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान 
दिया ओर शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव-पार्वती 
कंलाश को प्रस्थान कर गये। 
तब वह लड़का ओर मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्यणो को भोजन 
` कराते अपने घर कौ ओर चल पड़। रास्ते मे वे उसी शहर मे आए जहां उसका 
विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होनि यज्ञ प्रारम्भ कर दिया तो लड़के के-श्वसुर 
ने उसको पहचान लिया ओर अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। 
साथ ही बहुत धन व दास-दासिर्यो सहित आदरपूर्वक लड़की ओर दामाद्‌ को विदा 
किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा- “भं पहले तुम्हार 
चर जाकर खयर कर आता ह| ध जन्‌ उस लड़के क्रामामाघर पह चा तो लड़के 
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के माता-पिता घर को छत पर बैटे थे ओर यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा 
पत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी-खुशी नीचे आ जारयेगे नही तो छत से गिरकर 
अपने प्राण त्याग देगे। 

इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ 
गया है तो उनको विश्वास नहीं आया तब उसके मामा ने शपथपर्वक कहाकि 
आपका पुत्र अपनी स्त्रीके साथ बहुत सारा धन लेकर आया है तोसेठने नन्द्‌ 
से उसका स्वागत किया ओर बड़ी प्रसननता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से 
जो कोई भी सोमवार के त्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता ओर 
सुनता हे, उसको समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हँ । 





मंगलवार के व्रत के दिन एक समय गेहूँ ओर गुड़ का भोजन करना श्रेष्ठ 
है। 12 सप्ताह तक त्रत को करने से सब दोष दूर होते हँ । राज्यसभा मेँ सम्मान 
प्राप्त होता हे । लाल रंग के पुष्पों का सेवन करना तथा साफ वस्त्र धारण करना 
विशेष लाभदायक होता हे । श्री हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। 

व्रत-क्छ्था 

सूतजी बोले--हे परीधित ! आज रमँ तुम से मंगलवार के त्रत का महत्व प्रकट 
करूगा। पुराने जमाने में एक छोटे से नगर में एक ब्राह्यण ओर ब्राह्यणी रहते ध। 
उनके घर भे-कोई सन्तान न थी! जिनके कारण वह दिन-रात इसी चिन्ता में रहते 
थे कि भगवान किसी प्रकार उन्हे एक पुत्र दे। अंत मेँ वह ब्राह्मण वन मेँ चला गया 
ओर वरौ उसने हनुमान जी कौ आराधना शुरू कर दी। घर मेँ उसको पत्नौ भी 
दिन-रात हनुमान जी की पूजा किया करती थी ओर मंगलवार के दिन त्रत रखकर 
शाम को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक दिन.रेसा हुआ कि मंगलवार के 
दिन ब्राह्मणी किसी कारण से भोजन न बना सकी ओर शाम को भी भोग न लगा 
सकी। इससे बह उदास हो गयी ओर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार 
को त्रत अनुष्ठान करके ओर हनुमान जी को भोग्‌ लगाकर ही भोजन करेगी । अतः 
छः दिन तक वह भूरी रही 

सातवें दिन को सुबह ही ब्राह्मणी मूर्च्छा खाकर गिर पड़ी तनं पवन 
पुत्र हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए ओर सचेत करके कहा कि तम्हारी पजा 
अधाछतोलधुः 











सफल हुई ओर मैं तुमको यह सुन्दर बालक देता हू जो तुम्हारी एेसी सेवा 
करेगा जैसे कोई निज कोख से जाया बालक हो। फिर हनुमान जी ने अपने 
साथ लाये बालक से कहा- जाओ अपनी मो कौ सेवा करो ओर उन्हें कोई 
कष्ट न हने दो। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसनन हुं ओर उसके साथ 
आनन्द्‌ पूर्वक रहने लगी। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मगल रखा। 
कुछ समय पश्चात्‌ ब्राह्मण जब वन से वापिस आया ओर अपने घर में एक 
सुन्द्र बालक को देखा तो अपनी पली से बोला--यह बालक करिसका हे ? पत्नी 
ने कहा--हमें हनुमान जी ने प्रसन होकर दिया हे । उस समय तो पण्डित चुपहो 
गया लेकिन उसके मन में तरह-तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगीं । यह ओरत जरूर 
कूल्या है, उसने सोचा जरूर इसने यह लड़का व्यभिचार करके उत्पननन किया है, एेसा 
सोचकर पंडित का पहले तो उस बालक से प्रेम हट गया ओर बाद में तो बह यहां 
तक चाहने लगा कि यह बच्चा किसी तरह मर ही जाये। एक दिन जब वह कए 
पर पानी लेने गया तो बह बालक भी साथ हो लिया। पानी भरते समय धोखे से बच्चे 
को कुएं मेँ गिरा दिया ओर आप घर लोट आया। ब्राह्मणी ने जब यह पूछा कि मंगल 
कहां है, तो उसने कह दिया कि बह बाहर खेल रहा है । इस पर ब्राह्मणी ने आवाज 
दी मंगल! मंगल! ओर बालक हंसता हृञा आ गया । ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना 
न रहा। उस बच्चे को महावीर स्वामी ने बचाया था। इस पर ओर भी कई बार उसने 
बालक को मारना चाहा । पर दर बार वह हनुमान जी कौ कूपा से बचता रहा। एक 
दिन जब ब्राह्मण घर मेँ सो रहा था तब उसे स्वप्न आया ओर हनुमान जी ने उसे दर्शन 
देकर कहा कि हे ब्राह्मण! इस बालक पर किसी प्रकार का सन्देह मत करो । तुमने 
जो मेरी भक्ति की है उसी से प्रसन्न होकर भनि यह बालक तुम्हारी पत्नी को दिया 
हे। स्वप्न देखकर ब्राह्मण को अपार हर्ष हुआ ओर दोनों बहुत समय तक अत्यन्त 
आनन्दपूर्वक रहते रहे। ¦ 
सूतजी बोले--हे राजन, इसी प्रकार जो कोई इस कथा को पढता-सुनता 


ओर मंगलवार त्रत धारण करता हे उसके सब दुःख श्री हनुमान जी कौ कूपा 
से दूर हो जाते! 


एक ओर अन्य ब्रत-कथा 


सूतजी ने कहा--एक नगर में एक वुद्धिया रहती थी। बह मंगलवार को 

त्रेत भी करती थी ओर विधि से कथा भी सुनती थी। उसका एक पुत्र था जिसको 
वेह मंगलवार के दिन उत्पन्न होने के कारण म॑ंगलिया कहकर पुकारती धी। 
मंगलवार के दिन नतो बह घर लीपती थी ओर नही मिद्ध खोदा करती भी। एक 
दिनि मंगल देवता उसकी श्रद्धा देखने के लिए उसके घर मेँ साधु के भेष में आये 


आर आवाज लगाई। बुद्धया ने कहा, महाराज आज्ञा ! साधु कहने लगा कि हमें बहुत 


ब्रीलातनादातछन्तदत्यीहाः 


न पोषकाय १! ` 1 ह 


क जाक ह ~ कनः जक च हय» = क 2 म 


बी 37 


` ` राता 
भूख लगी हे । भोजन बनाना है इसके लिए तू थोड़ी-सी जमीन लीप दे तो तेरा बड 
पुण्य होगा। यह सुनकर बु्िया ने कहा कि आज तोरम मंगलवार की व्रती हू इसलिए 
चौका नहीं कर सकती, किए तो भआपके लिए छिड़काव कर दू! उस पर आप भोजन 
बना लीजिएगा। मगर साधु बोला-हम तो गोबर से लिपे हए चौक पर ही रसोई 
बनाति है । तन बुद्धया ने कहा कि जमीन लीपने के अतिरिक्त ओर कोई सेवा हो तो 
बताइये । साधु बोला--अच्छा इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी कहे तू मानेगी 2 
बुढिया ने कहा, हां । साधु बोला- सोच लो। बुद्धया ने कहा. सोच लिया। तब साधु 
ने कहा, अपने लड़के को बुलाकर यहां जमीन पर ओवा लिटा दो। हम उसकी पीट 
पर अपना भोजन तेयार करेगे । बावा कौ बात सुनकर बुद्िया चुप हो गयी। साघु 
ने कहा, अब क्या सोचती है अव बुला बेटे को। बुद्धया ने अपने बेटे को बुलाया ओर 
कहा, जा तुञ्े बाबा बुलाते हें । लड़के ने साधु को प्रणाम किया ओर आज्ञा चाही। 
साधु बोले-अपनी मां को बुला ला। बेटा मां को बुला लाया। साधु ने बिया से 
कहा अपने बेटे को तुम ही ओँधा लिटाओ। बुढिया ने मंगल देवता का स्मरण करके 
अपने बेटे को ओधा लिटा दिया ओर उसकी पीठ पर अगीटी रख दी ओर कहने लगी 
कि महाराज, अन मेँ जाती हूं! आप अपना भोजन बनाइये। साधु ने लड़के की पीठ 
पर रखी अंगीटी में आग जलाई ओर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो उसने 
बुढ्िया को बुलाकर कहा- अब अपने बेटे को बुलाओ। बुढ्िया बोली- यह केसे 
हो सकता है ? उस पर आपने खाना बना लिया है। वह तो मर गया होगा। आप कूपा 
करके मुञ्चे उसका स्मरण न दिलाइये, आप भोग। लगाइये ओर जहां जाना हो जाइये । 
पर साधु ने जिद्‌ की, बोला- नहीं तुम उसे बुलाओ तो। तब बुदिया ने विवश होकर 
अपने बेटे को “मंगलिया' कहकर आवाज दी। लडका दोड़ता हज आ गया। बुदिया 
चकित रह गई। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया ओर बुदिया से कहा- माई तेर त्रत 
सफल हो गया, तेरे हदय मेँ दया है ओर अपने ईश्वर में अटल विश्वास हे, भक्ति 
है। इस कारण तुञ्चे अब कभी कोई कष्ट नहीं पहंचेगा। 

इस प्रकार परीक्षित को कथा सुनाकर सूत जी चुप हो गए। 

श्री पवनाभिनन्दनाय नमः 

ॐ नमो भगवते हनुमादाख्य रुद्राय सर्व दुष्टजन सुख स्तंभन कुरुं कुरु ओरम्‌ 
हा ही ह ठं ठं ठं फट्‌ स्वाहाः।। ॐ नमो हनुमते अंजनी गभ सभृताय राम लक्ष्मण . 
नन्दकाय कपि सग्य प्रकाराय पुण्य प्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीव साधन काव 
रणेपरोच्चाटनाय कमार ब्रह्यचर्याय गभीर शब्दोदयाया ओम्‌ हा ही ह्‌ सर्वदुष्ट 
निवारणाय स्वाहाः ।। ॐ नमो हनुमते सर्व ग्रहाभूत भविष्यदर्तमानान्‌ दूरस्त 
समीपस्थान सर्वकाल दुष्ट बुद्धीडउच्चाटयपरबला निक्षोभय क्षोभय ममसर् काय 
साधय साधय हनुमते स्वाहाः। ॐ हां ही ह फट देहि ॐ शिवं सिद्धि ॐ-> हा ह ट 
स्वाहा-1। ॐ> पर्जत. यन्त्र म॑त्रपराहंकार भूत-प्रेत पिशाच परदूष्टि सर्वविघ्न दुजन 
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चेरक-विद्या सर्वग्रहमय निनाराय निवाराय वध नध पच पच दल विलय विलयं 
कीलय कीलय सब कूयप्त्राणि कूदुष्ट नाच ओम्‌ हीं हा हु फट्‌ स्वाहा।। ॐ नमो 
हनुमते पाहि पाहि एहि सर्वग्रह भूतानां डाकिनी शाकिनीनां सर्वविषनाध्‌ आकर्षय 
आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय अपभूत्य प्रभूतमृत्युमुप शोषय ज्चल प्रज्नल भूतज्र 
परतज्चर चातुथिकज्वर माहेश्वरज्वारी छिधि छिधि भिन्दि भिन्दि अत्रिशूल पित्तशूल 
कश्षिशल शिरो भ्वंतरशूल भ्वंतरशूल पित्तशूल ब्रह्मराक्षस कुलप्रवलनाय कुलविष 
निविशं कुरु कुरुं फट्‌ स्वाहाः । ॐ हां हों हूं सर्व दुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहाः।। 
ॐ नमो हनुमते पवन पुत्राय वैश्वानरसखाय हन हन पापदुष्टि हनुमद्‌ दाज्ञास एषुरः 
ओरम हां हा हं हँ हः हनुमते नमः।। 


आरती श्री हनुमान जी को 


आरती कीजे हनुमान लला कौ, 
दुष्टदलन रघुनाथ कला की।।टेक। | 
जाके बल से गिरवर कये। 
¦ रोग-दोष जाके निकट न ञ्ांके।। 
अंजनिपुत्र महा बलदाई। 








संतन के प्रभु सदा सहाई ।। 
दे वीरा रघुनाथ पठाये। 
लंका जारि सिया सुधि लाये।। 
लंका-सो कोट समुद्र-सी खाई। 
जात पवनसुत बार न लाई1। 
लंका जारि असुर संहारे। 
सिया.रामजी के काज संवारे।। 
लक्ष्मण मूचछित पडे सकारे। 
-लाये संजीवन प्राण उनारे।। ` 
पैठि पताल तोरि जम-कारे। 
म हिरावण की भुजा उखारे । । 
नायँ भुजा असुरदल मारे। 
सुनि ` दाहिने भुजा संत जन तारे।। 
सुर नर मुनि आरती उतारे। । २ 
< जय.जय जय हनुमान उचचारे।। "| 
कंचन थार कपूर लौ छाई। | 
| आरती करत अंजना माई ।। 
जो हनुमान की आरती गावै, 


= बसि बैकुंड परम पद पावै।। 
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श्री हनुमान चालीसा 


दोहा 
` श्री . गुरू चरण सरोज रज. 
तिज , मनु मुक्ुरू सुधारि। 
व॒रनॐ. रघुवर विमल जसु, 
जो दायकु फल चारि 1111, 
. अद्धिहीन तनु जानिके; 


सुमिरों पवन क्ुमार। 
बल बुद्धि विद्या देह मोहि, 
हरहु कलेश विकार 11211 
चौपाई 


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहूं लोक उजागर। 1 111 
रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी-पुत्र पवन-सुत नामा।। 211 
महावीर विक्रम बजरंगी । कुमति निवार सुमति के संगी।। 3।। 
कंचन बरन बिराज सुवेसा। कानन क्छुंडल कुंचित केसा।। 411 
हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे। कथि मूज जनेऊ साजे।। 5।। 
संकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महा जग कंदन।। 6।। 
विद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। 1 7।। 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लयन सीता मन बसिया। 1 8 ।। 
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा । विकट रूप धरि लंक जरावा।। 9 । 1 
भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचन्द्र के काज संवारे। 1101 
लाय संजीवन लयख्नन जियाय। श्री रघुवीर हरषि उर लाय । 111 ।। 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई । तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ।112 11 
सहस्र बदन तुम्डरो जस गा्वै। अस कदि श्रीपति कंठ लगार्वै । 113 ।। 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित जहीसा। 114 ।। 
जम कुबेर दिगपाल जहां ते। कवि कोविद्‌ कहि सकेकां ते।115 1। 
तुम उपकार सुग्री वहि कीन्हा । राम मिलाय राज पठ्‌ दीन्डा11161। 
तुम्रो मन्त्र विभीषण माना । लंकेश्वर भए सब जग जाना 1 117 ।। 
जुग सहस्र योजन पर भानू लील्यो ताहि मधुर फल जानु । 11 । । 
प्रभु मुद्िका मेल सुख माहि । जलधि लांधि गये अचरज नाहि । 119 ।। 
दुरग्मि काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते! 1 2011 
राम दुरे तुम रख्रवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे । 1. 2111 
सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रच्छक का को डरना।1221) 


~ भलि 





-नापन तेज सम्डारो अपि। तीनों लोक हांक ते कपि।। 23|| 
भूत पिसाच निकट नदीं आवे। महालीर जब नाम सुनावे।। 24|| 
नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा।। 25|| 
संकट ते हनुमान छडावे। मन कम वचन ध्यान जो लावै।। 261। 
सब.पर राम तपस्वी राजा । तिन के काज सकल तुम साजा । 1 271 
अनर मनोरथ जो कोई लावै । सोई अमित जीवन फल पावे। । 28|| 
चारो जुग परताप तुम्हारा । हे परसिद्ध जगत उजियारा।। 29|| 
साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे ।। 30॥। 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अस बर दीन जानक माता।। 31|| 
राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा।। 32|| 
तुम्हरे भजन राम को पावै । जनम जनम के दुःख विसरावै।। 33।। 
अन्त काल रघुबर पुर जाई । जहां जन्म.-हरि- भक्त कहाई । । 34 | 
ओर देवता -चित्त न धरई। हनुमत सेई सर्व सुख करई । । 351। 
संकट कटै मिटै सन पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।। 3611 
जे जे जे हनुमान गोसाई। क्कृपा करहु गुरू देव की नाई । । 37 1 
जो सत बार पाठ कर कोई! छूटहि बंदि महा सुख होई 11 38 ।। 
जो यह पढ़ हनुमान चालीसा । होय सिद्धि साखी गौरीसा ।। 39।। 
तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महं डेरा। \ 40 ।। 
दोहा 
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप 
राम लखन सीता सहित, हदय बसहु सुर ्ूप।। ` 


। । इहि ।। 
संकटमोचन हनुमानाष्टक 
लाल समय रवि भक्षि लियो तब, 


तीन्हं लोक भयो अंधियारो। 
ताहि सों जास भयो जग को, 


यह संकट काहू सों जात न टारो। 
, देवन आनि करी विनती तब, ~ 


छांडि दियो रवि कष्ट निवारो। 
को नहिं जानत है जग यें कपि, 


संकट मोचन नाम तिहारो ।11॥। 
बालि कौ त्रास कपीस बसै गिरि, 


जात महाप्रभु पंथ निहारो। 








| ` ` ` 
चचौक्ौ महामुनि शाप दियो, तब, ` 
चाहिये कौन विचार -विचासे। 
करर द्विज रूप, लिवाय महाप्रभु, । 
सो तुम दास के सोक निवारो 
को नदिं जानत हे जग में कपि, 
संकट मोचन नाम तिहारो।112 
अंगद के संग लेन गये सीय, ४. 
क यखोज कपीस यह वैन उचारो। 
जीवन ना हम सोजु. 
= बिन सुधि लाए इहां पगु धारो। 
हेरि थके तट सिन्धु सवे तव, 
व लाय सिया सुधि प्रान उवारो।। 
को नदिं जानत हे जग यें कपि, 
संकटमोचन नाम तिहारो 1131 
रावण जास दई सिय को सव, 
राक्षसि सों कहि सोक निवारो। 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु 
जाय महा रजनीचर मायो। 
चाहत सीय सोक सों आगि सु, 
४ दे प्रभु मुद्रिका सोक निवारो। 
को नहिं जानत है जग में कपि, 
संकटमोचन नाम तिहारो ।। 4।। 
वाण लग्यो उर लक्ष्मन के तव, 
प्राण तजे सुत रावण मारो। 








लै गृह वैद्य सुषेन समेत, 
. तब गिर द्रोण सुबीर उपारो। 


ान संजीवन हाथ दई तन, 
लच्िमन के तुम प्राण उबारो। 


को नहिं जानत दडहैजगमें कपि, 
संकटमोचन नाम तिहारो ।1 511 


रावण युद्ध जजान कियो तब्‌, _ 
नाग कि फांस सबै सिर डारो। 


श्री रघुनाथ समेत सबे दल, 
= मोह भयो यह संकट भारो। 


जानि खगेस तबे हनुमान जु, 





बन्धन कारि सुत्रास निवारो। 
को नहिं जानत है जग मं कपि, . 
संकटमोचन नाम तिहारो ।। 6।। 
बन्धु समेत जवे अहिरावन, 
| ¦ लै रघुनाथ पताल सिधारो। 
देविहिं पूजि भली विधि सों बलि, | 
देउ सबे मिलि मस्र विचारो। 
जाय सहाय भयो तब ही, 
` अहिरावन सैन्य समेत संहारो। 


` को नहिं जानत है जग में कपि, 





-जाता है। 
मँ केवल 


संकटमोचन नाम तिहारो ।। 71 
काज किये बट्‌ देवन के तुम, 
वीर महाप्रभु देर विचारो। 
कौन सों संकट मोर गरीब को, | 
| | जो तुमसों नहिं जात है टारो। 
वेगि हरो हनुमान महाप्रभु, 
। जो कच्छ संकट होय हमारो। 


, को नहिं जानत है जग मेंकपि, 


संकटमोचन नाम तिहारो 11 811 
दोहा | 
लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लंगूर। 
बज्र देह दानव दलन, जय जय जय कपि सूर।। 


पवन सुत हनुमान को जय 





बुधवार का त्रत बुध ग्रह की शान्ति तथा सदूबुद्धि कौ प्राप्ति के लिए किया 


श्वेत पुष्प, वस्व तथा चन्दनादि से बुध कौ पूजा करनी चाहिए। इस त्रत 


एक बार भोजन का विधान है। जो कुछ भोजन कर उसी प्रकार की वस्तु 





जारत्छत्रततप्वीरदिरि 
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दान भी दे। यहौ त्रत को विशेषता है । सात बुधवार का त्रत सर्वविदित है! बुधवार 
क्रा विशाखा नक्षत्र का योग त्रत के लिए विशेष फलदायी है। ` 
ब्रत-क्छथा 

एक समय कौ नात हं --एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया ओर क दिन 
तक वहां ठहरा रहा। इसके पश्चात्‌ उसने जाने के लिए विदा मांगी लेकिन उसके ` 
ससुराल वालों ने कहा कि आज वुघवार है। आज के दिन लड़कियों को विदा 
नहीं किया जाता अतएव तुम कल आकर ले जाना। लेकिन वह मूर्खं नहीं माना 
ओर उसने कहा कि मुञ्चे आज ठी विदा कर दीजिए। उसके जिद करने पर उन 
लोगों ने लड़की ओर दामाद को विदा कर दिया। मार्ग में एक स्थान पर उस मनुष्य 
को स्त्री ने कहा-मुञ्चको प्यास लगी है, तुम कहीं से पानी ले आओ। 

वह मनुष्य लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने के लिए चला गया ओर 
जब एक क्टुएं से-पानी लेकर वापस लोटा तो क्या देखता है कि उसकी स्री के 
पास उसकी शक्लो-सूरत का ओर उस जैसे कपड़े पहने हए एक दूसरा मनुष्य रथ 
पर बैठा है। यह देखकर उसको आंखें में खून उतर आया ओर उसने क्रोध में भरकर 
उस दूसरे मनुष्य से कहा--“तुम कौन हो जो कि गेरी स्त्री के पास बैठे हो ?" 

इस पर उस दूसरे मनुष्य ने उत्तर दिया- “अबे जा ! तू कौन है 2 चल 


भाग यहां से। यह स्त्री तो मेरी है।" 


इस प्रकार ञ्गड़ा बढ़ गया ओर वहां बहुत से लोग एकत्र हो गये। जब लोगो 
ने उस स्त्री से पूछा तो वह भी कोई सही उत्तर न दे सकी क्योकि वह दोनों कौ एक 
जेसी शक्ल-सूरत व एक जैसे वस्त्र देखकर अपने असली पति को न पहचान पा 
रही थी । इतने में उस स्थान पर राजा के सिपाही आ पहुचे ओर उस मनुष्य को,.जो 
कि लेटे में पानी लेकर आया था. पकड़ने के लिए तैयार हो गये। इस पर वह मनुष्य 
बड़ा घबराया ओर भगवान से प्रार्थना करने लगा-्रभु ! यह क्या अन्याय हो रहा 
है ? जो सच्चा है वह ज्ूठा ओर जो ञ्जूठा है वह सच्चा प्रमाणितं हो रहा हं !' 

इस पर आकाशवाणी हरई--“यह सब-कु बुध देव कौ माया से हो 
रहा है। यह मनुष्य अत्यन्त आग्रह करके अपनी स्त्री को बुध के दिन अपने 
साथ लिवा ले जा रहा था। इसी कारण यह क्लेश प्राप्त हुआ हे ।" 

इसके पश्चात्‌ श्री बुध देव तो अन्तर््यनि हो गए ओर वह मनुष्य श्री 
बुध देव की स्तुति करने लगा जिससे श्री बुध देव ने अपनी माया कोहटा 

ओर वह दूसरा मनुष्य रथ में से अदुश्य हो गया, तब वह अपनी पत्नी 
सहित अपने घर आया। | 

जो कोई इस कथा को पढ़ता. या सुनता है, उसको बुध कं दिन गमन 
करने का कोई दोष नहीं लगेगा। 


कध 








एक ओर अन्य व्रत-कथा 


-एक व्यापारी दूर-दूर के देशों मे घूम-घूम कर व्यापार करता था। एक 
बार जब वह व्यापार के सिलसिले में समुद्र पार गया हुजा धा तो उसकी 
पत्नी को बुधवार के दिन एक परम सुन्दर बालक पदा हुआ। व्यापारी कौ 
परदेश में बारह वर्ष लग गये ओर समुद्र पार होने के कारण न तो वह को 
पत्र स्वयं ही भेज सका ओर न ही उसे कोई पत्र मिला। बारह वर्ष के वाद्‌ 
बह बहुत-सा धन लेकर अपने घर को वापस लोटा, 

जपने नगर से थोड़ी दूरी पर उसके धन-सम्पत्ति से लदे हुए छकडे एक 
खेत यें धंस गए। अनेकों उपाय करने पर भी वह बाहर न निकले । पास-पडौस 
के गांव वालो ने भी बड़ा जोर लगाया मगर किसी के बनाएसे भी कुन वनं 
सका। कई दिन बीत गए तब गाड्यों पर चौकौदार नियत करके वह व्यापारी 
अपने नगर में आया लेकिन बारह वर्ष बीत जाने के कारण कोई भी उसे न पहचान 
सका। उसको एक ज्योतिषी ने कहा, यदि बुधवार को पैदा हुजा कोई आदमी तुमको 
` मिल सके तो ले आओ। अब उसने यही बात गांब वालों को कही ओर साथ ही 
अपना परिचय भी दिया। गांब वालों ने व्यापारी का अभिनन्दन किया ओर उसे 
बताया कि उसका अपना ही लड़का बुध के दिन पेदा हुआ हे उसको ही ले जाओ। 

उस व्यापारी को अपने लड़के के बारे में कु भी मालूम नहीं था ओर्‌ 
उसको स्त्री भी अपने पति का पता न लगने के कारण अतीव दुःखी थी। जव 
उसको अपने पति के आगमन का पता चला तो बह अपने पुत्र को साथ लेकर्‌ 
दोड़ी हुई आई ओर उसके चरणों पर गिर पड़ी । व्यापारी ने भी अपने होनहार 
पुत्र को गले लगाया। जो कि अपनी अनुपम सुन्द्रता, विद्या, प्रतिभा तथा शील 
स्वभाव के लिए दूर-दूर तक विख्यात था। पति-पत्नि व पुत्र तीनों ही एक-दूस 
से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हए। व्यापारी ने अपने पुत्र को साथ लेकर गाडियो 
को दल-दल में से निकाला ओर आनन्द्‌ से अपने दिन विताने लगा। तभी से सव 
स्नियां पराक्रमी एवं सुन्दर पुत्र पाने की लालसा से बुधवार का त्रत रखती ह। 





61 


0 की शना अर काणा 


94 श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज ने महाराजा युधिष्टिर से व 
र ! जव मं बुधाष्टमी त्रत के सम्बन्ध मे कहता हं। इस त्रत के क 
124. हु ४ क 
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को नक नही मिलता।-सतयुग के अन्त में बहुत भृत्य, सहदय, मित्र-मन्नियो 
सहित एक इल नाम का राजा था। बह एक वार हिमालय पर्वत पर गया। वह 
एसे स्थान पर पहु चा जिस जगह को श्राप था कि जो व्यक्ति वहां -जायेमा 
बह स्त्री हो जायेगा। राजा शिकार कौ धुन मे चलता-चलता उसी शे यें पवा 
ओर वहां पचने कं साथ ही वह स्री वन गया। अव बह वन भे परम सुन्दर 
स्त्री बना हआ घूमने लगा। मंकहां हु, किसको स्त्री हू ओर कहां से आईं ह 
इन बातों का उसे क्रु भी ज्ञान न रहा। रूप, उदारता ओर गुण से युक्त उस स्त्री 
को देखकर श्री बुध देव जी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उसको अपने पास रख लिया, 
उससे पुरखा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही पुरखा समस्त चन्द्रवन्शी राजां 
के आदि पुरखे है । तभी से लोग वुधाष्टमी का पूजन करते चले. भा रहे ैँ। यह 
बुधाष्टमी समस्त पापों को मिटाने वाली तथा सब विपत्तियं को दूर करने वाली 
है। इसी सम्बन्ध में हे धर्मं पुत्र ! में तुमको एक ओर कथा सुनाता दहु। 
विदेह नगर में निमि नाम का राजा था। संग्राम यें शत्रुओं ने उसको मार ` 
डाला। उस राजा कौ रानी जिसका नाम उर्मिला था, निर्धन होकर एक लड़के 
ओर लड़की को साथ लेकर एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगी। अपने ओर 
अपने बच्चो के पेट की खातिर वह ब्राह्मण के घर में धान कूटती ओर आटा पीसती। 
एक दिन उसने कुक गेहूं चुराकर गा पीसकर अपने बच्चों को खिला दिया, कुछ 
दिनों के.बाद्‌ रानी मर गयी । उसका पुत्र सत्ययोग से एक वार फिर अपनी नगरी 
विदेह में जाकर राजा हो गया ओर उसकी कन्या जो कि परम सुन्दरी थी जिसका 
नाम श्यामला था, धर्मराज ने ग्रहण कर लिया। उन्हेनि श्यामला को यथोचित्‌ शिक्षा 
दी ओर अपने घर में सात कीलो से बन्द सात प्रवर भी दिखाये ओर कहा- दे 
वेदेहनन्दिनी ! इनको कभी न खोलना। 
यह सुनकर धर्मराज की पत्नी श्यामला ने “हां कहकर उनको विश्वास 
दिलाया कि वह उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करेगी ओर उन प्रवरो को कदापि 
न खोलेगी । लेकिन बह अपनी बात पर कायम न रही ओर एक दिन उसने उन प्रवरा 
मे से एक को खोल डाला ओर उसमें अपनी माता रानी उर्मिला को देखा। वह रो 
रही थी ओर यमराज के दूत.उसे खोलते हए तेल में डालकर यातना द रहे थे। 
यह देखकर श्यामला अत्यन्त दुःखी हो गई। उस प्रवर को बन्द कर दिवा 
ओर दूसरे प्रवर को खोला। उसमें भी देखा कि उसको माता एक शिला प्र पड़ 
है, ओर यमदूत उसे लोदे के मूसलों से कुचल रहे । तब उसने तीसरे को खोलकर 
देखा तो देखती हे कि उसकी माता कीचड़ फंसी हुई हे ओर यमदूत उस पर्‌ पथराल 
कर रहे है, चो प्रवर यें भयंकर कत्ते उसके शरीर को नोच रहे थे। पांच प्रवर मे 
देखा कि उसकी माता को अभक्ष्य पदार्थ खिलाए जा रहे हँ । अर्‌ वह वुरी तरह से 
चिल्ला रही थो। वह स॒थ्वी पर पड़ी थी ओर यमदूत उसके गले पर चैर रखकर उसके 
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पीड़ा पहुंचा रहे थे। संडासी से पकड़कर हथौडो से उसके शरीर पर चोटें मारी जा 
रही थीं। छटे प्रर मेँउसको कोल्ह्‌ मेँ डालकर मुग्दर से पीटा जा रहा था। ओर सातवे 
प्रवर मे काले-काले कीड़े जंहां- तहां उसके शरीर को काट रहे थे। 
अपनी माता कौ यह अवस्था देखकर श्यामला अत्यन्त दुःखी हुई। 
उसको उदास देखकर धर्मराज ने पृच्ा--“प्रिये ! तुम किस कारण से उदास 
हो 2 क्या तुमने इन प्रवरो को खोल डाला 2" 
श्री धर्मराज के प्रश्न करने पर श्यामला ने पूछा- “मेरी माता ने अपने 
पूर्वजन्म में ठेसा कौन-सा पाप किया था जिसके कारण आप उसे इतनी यातना 
देरहे हैँ ?" | 
श्यामला के पूछने पर धर्मराज बोले--“क्या तुम नहीं जानतीं जो मुञ्चसे 
पू रही हो ? ब्राह्मण का धन चुराकर भोजन करने से सात पीढी तक नर्क 
भोगना पडता हे गेहं के दाने कूमि रूप होकर सात पुश्त तक दुःख देते है। 
वही गेहूं के दाने, जिनको कि तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के घर से चुराया था 
अब कीड़े बनकर उसको दुःख दे रहे दैँ।" ¦ 
श्यामला ने कहा-^तुम जैसा जामाता पाकर मेरी माता इतना दुःख 
पाये यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिये जिस तरह भी वह इस पाप 
से छूटे वैसा ही कीजिये।" | 
` यह सुनकर धर्मराज देर तक ध्यान मग्न रहे। उन्दोनि श्यामला से 
कहा--“इस जन्म से -पहले तुम ब्राह्मणी थीं 1 उस जन्म में सखी के साथ 
यथोचित्‌ फलदायिनी बुधाष्टमी के त्रत के पुण्य को यदि तुम अपनी माता 
को दो तो तुम्हारी माता यातना से मुक्त हो जायेगी ।” | 
¦ श्री धर्मराज की बात सुनकर श्यामला ने स्नान करके तीन बार "दिया" 
कहकर बुधाष्टमी का पुण्य अपनी माता को दे दिया जिसके प्रभाव से वह 





उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो गई] 
व्रत-विधि 
राजा युधिष्ठिर ने कहा--प्रभु ! अब आप इस वुधाष्टमी के व्रत कौ 
विधि मुञ्जसे कहिए। | 


भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र॒ जी मंहाराज बोले--जब भी शुक्ल पश्च की अष्टमी 

को बुधवार हो तभी इस व्रत को करना चाहिए। इसमें एक बार भोजन करने ` 

का विधान हे। प्रातः नदी में स्नान कर जल ओर रत्नो से कमण्डल भरकर 
घर में आकर बुध की पूजाकरे। ` | 

, मारा भर, या चार रत्तीयादो रत्ती सोने की बुध की मूर्तिं नवाय 

अगुष्ठ मात्र, चतुर्भुज सुलक्षण बुध्च की मूर्तिं बनवाकर पदम में सित तण्डुलो 





र 


से पूरित बिना छेद्‌ का कलश स्थापित करे। सोने के नर्तना कोदो पीले वस्त्रो 
से टंक कर अक्षत आदि से पूजा कर। पंचामृत से स्नान करवाकर क्रम-ूर्वक 
मनन से नैवेद्य गुग्गल, धूप, दशांग, सुगन्ध, आदि अर्पण करे। 

` भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज बोले-त्रत के आदि, मध्य या अन्ते 
उद्यापन करे। सप्तमी मं मनुष्य दातुन व स्नान करे ओर आचमन करे। संकल्प करके 
दस ब्राह्मणों का वरण करे। अष्टमी मे प्रातःकाल उठकर पवित्र हो गंगा आदि किसी 
तीर्थ में स्नान करके लीपे-पोते। घर में सबसे पहले पुन्याहवाचन ओर रक्षाबन्धन 
करावे, फिर प्राणायाम करके तिथिवार के उच्चारण के बाद कटे कि सांगफल की 
प्राप्ति के लिए मन बुधाष्टमी का त्रत किया था अब उद्यापन करूगा। यह कहकर 
कुछ जल छोडे। वस्त्र आदि से आचार्य तथा वस्त्र, ताम्बूल, भूषण आदि से ब्राह्मणों 
का वरण करे। तत्पश्चात्‌ प्रथम गृहयज्ञ करके पूजा करे। तदनन्तर मंत्र. वरन से 
कार्णिका सहित दल अग्र ओर केसो को पूर्ण करके मध्य में अष्टदल कमल बनावे। 
` कर्पिका ओरं दलों में यथा शक्ति अनन छोडे। उसी के बीच पूर्वं आदि दिशाओं 
मेँ कम्भ स्थापित करके उनको वस्त्र से अलंकृत करे । गंगाजल, पंचपल्लव ओर 
पंचवल्कल से युक्त नवकलर्शो को गंगाजल से यथाविधि पूजा करे। तदनन्तर उस 
मंडल मे ग्रहौ को स्थापित करे उसके पूर्व मँ वस्त्र वल्कल, पल्लव, कचन, पंचरत्न 
सहित बुध को ग्रहों के बीच रखकर मंत्रों से प्रतिष्ठा ओर पूजा करे ओर कहे कि 
पहले सात जन्मों > क जो चोरी या ओर कुक पाप मने किया हो उसकी निवृत्ति 
के लिए जो बुधाष्टमी का त्रत मेनि किया है उसके सागफल कौ प्राप्ति ओर बुध्य 
की प्राप्ति के लिए उद्यापन करूगा। इस प्रकार मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करे । 
वर्ष भर अथवा उससे आधे या चोथाई सोने से बनवाकर कर्णिका के बीच कलश 
` के ऊपर तांबे का पतरा रखकर उसके ऊपर उस मूर्ति को स्थापित कर पंचामृत 
से उसको स्नान करवाये। दो वस्नं से वेष्टित करे ओर बुध वासराकूति अत्रेय पीत 
वस्त्र चतुर्भुज शंख, चक्र, गदा सागघर नारायण का ध्यान करे। पीत पुष्प, अक्षत 
आदि.सोलहों उपचारो से पुरुष सूक्त पट़कर पूजा करे। उसकं दायें इ विष्णु क्स 
मन्त्र से अधिदेवता विष्णु की ओर बाय सत्य विधिवत सहस शीषापुरुष कौ पूरा 
करे। दलों से पूर्व से लेकर प्रदक्षिण रीति से रवि, सोम, बुध, कुज, गुरू, शुक्र, शनि, 
केतु अनन्त वामन, विष्णु सौरि. सत्य, जनार्दन, हंस नारायण कौ दल मेअग्रमं 
धूप-दीप, नैवेद्य से पूजा करे। बारह इन्द्र आदि दस दिग्पाला का वजा करकः 
चित्रगुप्त ओर श्यामला. कौ पूजा करे। तांबे के थाल मेँ सोलह लङ्‌, नसापतात 
फल दक्षिणा रखकर दान करे। शास्त्रोक्त विधि से हवन इस प्रकार करे कि मण्डल 
के पश्चिम में चौकोर वेदी बनावे। उल्लेखनादि कुशकडिका के कृत्य करकं - 
अग्निस्यापन करे! इदमते दर्भ मे परिषस्तरण करके पात्रासादन करे। पूर्ण पात्र रखने 
के अन्त में ब्राह्मण को आसन दे ओर दथ्याधान के अन्त मे अपामार्गं को लकड़ी 
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जै, ब्रीहि, तिल, घी, गेह से अलग मुख्य आहुति दे। उद्बध्य सन, इस मंत्र को 
अष्टा्तरशत हवन करे। मन्त्रं से भगवान श्री. विष्णु नारायण का हवन करे । 
जाधिपत्य ओर अधिदेव के मंत्रों से हवन करे फिर ग्रहादिकों का हवन करके 
पूर्णाहुति देकर ब्रह्म विसर्जन करे। पत्नी सहित आचार्य को यथाविधि पूजा करके 
मूर्ति वस्वकलश गोदान दक्षिणा स्नान करे। ब्रह्मा आदि ब्राह्यणो को दक्षिणा आदि 
से सन्तुष्ट करने के पश्चात्‌ ब्रह्म भोज करे। 


आरती भगवान युगलकिशोर क्री 


आरति जुगलकिशोर की कीजे, तन मन धन न्यौावर कौजे। 
गोर स्याम मुख निरसन कीजे, प्रेम स्वरूप नयन भर पीजे। 
रवि ससि कोटि बदन की सोभा, ताहि देखि मेरो मन लोभा। 
मोर मुकट कर मुरली सौहे,नटवर वेष निरय मन मोहे । 
ओढे पीत नील पट सारी, कंजन ललना-लालबिदारी। 
श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरति करत सकल ब्रजनारी । 
नंदनंदन बृषभानु-किशोरी, परमानंद प्रभु अविचल जोरी । 





किसी समय एक नगर मेँ एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। 
वह जहाजों पर माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था ओर खुद भ 
जहाजों के साथ दूर-दूर देशो को जाया करता था ओर इस तरह से खूब धन 
कमाकर्‌ लाता धा। उसकौ गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी 
खूब खुलकर करता था। ओर उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को 
बिल्कुल पसन्द न था। वह किसी को एक दमडी देकर भी खुश न थी। 

एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश 


` कोगयाथा तो पीछे से गुरू बृहस्पति देवता साघु करा रूप धारण करके उसकं 


मकान पर्‌ उसको कजुस पत्नी के पास पहुचे ओर भिक्षा याचना कौ । उस व्यापारौ 
कौ पत्नीं ने बृहस्पति देवता से कहा- “महात्मा जी, मँ नो इस दान ~पु्य से बहुत 
तग आ गइ । मेरा पति अपना सारा धन दान मेही व्यथं लुटाता रहता ठे। अव 


2 एेखा कोई उपाय कोलिए जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इसस 


न धन लुटेगा ओर न ही मुञ्चे दुःख होगा" 


~ 





[यि 


बृहस्पति देवता ने कहा-- पुत्रौ ! तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन ओर 
सन्तान तो सभी चाहते हं। पुत्र ओर लक्ष्मी तो पापी के घर ये धौ होनी चाहिए। 
यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन हे तो इससे तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य 
करो, भूर को भोजन, प्यासों को पानी पिलाओो, यात्रियों के लिए धर्मशालायें 
` बनाओ, कितनी ही कुंवारी कन्यायें घन के अभाव यें विन व्याही चैटी है उनका 
विवाह सम्पनन कराओ ओर भी कई पुण्यं कार्य एेसे है जिसको करके तुम्हारा 
नाम लोक-परलोक में सार्थक हो सकता है।" 

लेकिन व्यापारी कौ स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कठा- “महाराज जी, 
भै इस सम्बन्ध में आपकौ कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुले ठेसे धन कौ 
विल्कुल आवश्यकता नहीं हे जो में दूसरों को वांटती फिरूः।"” 

गुरू साधु बोले--“यदि तुम्हारी एेसी ही इच्छा है तो फिर एेसा ही 
होगा। तुम अब एेसा करना कि सात बृहस्पतिवार तक घर को लीपन करके 
पीली सिद्धी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, 
भटी चढाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सब धन नष्ट हो जायेगा।" ओर इतना 
कहने के पश्चात्‌ बृहस्पति देवता अन्त््यनि हो गए। 

उस ओरत ने जो कि श्री बृहस्पति गुरू को साघु समञ्चे हए थी, उसके के 
अनुसार सात बृहस्पतिवार तक वेसा ही किया। केवल छः बृहस्पतिवार ही बीतने 
पर उस स्त्री का सम्पूर्ण धन नष्ट हो गया ओर वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। 

उधर उसके पति का माल से भरा हआ जहाज समुद्र में डूब गया ओर 
उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई । 

खेर, वह रोता-धोता किसी न किसी तरह से अपने नगर में पटुंचा। 
वहां आकर उसने देखा कि उसका सब धन नष्ट हो गया है ओर उसको 
छोरी लड़की वैदी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़को को 
तसल्ली देकर शांत कराया ओर उससे सब समाचार पूा। 

लड़की ने आपने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने 
लड़की को शान्त किया ओर भगवान कौ करनी पर प्रसन हंञा। अजब वह 
प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़्यां चुन लाता ओर उन्हे नगर में बेचकर 
अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण वह वहुत दुःखी 
था। क्योकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। 

एक दिन उसकी -लड़की ने उससे दही खाने कौ इच्छा प्रकट को। लेकिन 
उसके पास तो एक पैसा भी न था, जो लड़की को दही लाकर दे देता। नच 

वह उसे ज्जे आश्वासन देकर जंगल मेँ जाकर, एक वृक्ष के नीचे नैठकर अपना 

र्वं दशा का विचार करने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता 
उसको अवस्था देखकर साधु का भेष धारण करके बहां आ पहुचे ओर उस 
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व्यापारी के पास आये ओर कहने लगे--“लकड्ढारे, तू इस जंगल ये किस ` 


 -चिंतामें बैठा ?" 


व्यापारी ने उत्तर दिया--“महाराज, आप सब कुछ जानने वाले है ।" इतना 
कहकर उसने आर कण्ठ ओर भीगी आंखें से बुहस्पति देव को अपनी सारो आपवीती 
सना दी। बृहस्पति देवता ने कहा--“भाई तुम्हारी पत्नी ने वृहस्पति के दिन भगवान 
का अपमान किया था जिसके कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ हे। लेकिन अब चिंता 
न करो। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगे। तुम मेरे कहने के अनुसार 
ब॒हस्पति के दिन बहस्पति का पाठ किया करो। दोपेसे के चने ओर मुनक्का मंगाकर्‌ 
जल के लेटे में थोडी सी शक्कर डालकर वह अमृत ओर प्रसाद परिवार के सव 
सदस्यो को तथा स॒नने वालों मेँ बांट दिया करो ओर खुद्‌ भी अमृत पान किया करो 
तथा प्रसाद्‌ पाया करो तो भगवान तुम्हारी सारी कामनायें पूरी करेगे ।" 

साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा-- “महाराज, मुञ्ञे लकडयें 
मेँ से इतना भी लाभ नहीं है कि दो पैसे कौ दही. लाकर भी अपनी इकलोती 
कन्या को खिला सकं उसको मँ हर रोज ज्ूठे आश्वासन देकर टाल आता हू। 
ओर इसलिए मै इस समय यहां इतना व्याकुल होकर बेटा हा था।" 

आचार्य बृहस्पति ने कहा-- “भक्तराज ! तुम चिंता मत करो। वृहस्पति 
के दिन तुम शहर में लकड्यां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकडियों 
से चार पैसे अधिक मिलेगे। जिस मेंसे तुम दो पैसे की दही लाकर अपनी 


ˆ कन्या को खिलाना ओर दो पसे का मुनक्का ओर चने लाकर बृहस्पति देवता 


को कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमूत बनाना ओर कथा क! 
प्रसाद्‌ सबको वांटना ओर खुद्‌ भी खाना तो तुम्हारे सब्र मनोरथ सिद्ध हो जायेगे॥ 
इतना कहकर वृहस्पति देवता अन्तर््यनि हो गए। . ` | 
धीरे-धीरे बृहस्पतिवार का दिन भो नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल 
मे से लकडयां इकट्ढी कौं ओर शदर में बेचने के लिए लाया। उसको उस 
दिन चार पेसे अधिक मिले, जिनमें से दो पैसे की दही लेकर उसने अपनी 


` लड़को को दी ओर दो पैसे के चने ओर मुनक्का लेकर अमत बनाकर प्रसाद्‌ 


वांटा ओर प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कटिनाइयां दूर होने लगीं। 
लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करवाना. भूल गया। 

शुक्रवार को उस.नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैने रक बहुत 
बड़ यज्ञ का आयोजन करवाना हे । अतएव कोई भी व्यक्ति आपने घ्र मे 
अग्नि न जलाये ओर समस्त जनता मेरे यहां आकर भोजन ग्रहण करे। जो 
इस आदेश को अवडेलना करेगा उसे सूली पर लटककाया जायेगा। 

राजा कौ आनज्ञानुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने कं 
लिए गए लेकिन वह व्यापारी ओर उसको लड़की दोनों तनिक विलम्ब से पहुचे 


| ` ` वा 


अतएल्‌ राजना ने उन दोनों को अपने महल के अन्द्र ले जाकर भोजन करवाया। जव 
यह दनो पिता-पुनी भोजन करके वापिस आ गए तो महारानी कौ नजर उस खटी पर 
पड़ी जिस पर कि उसका नौलखा हार रंगा हज था। उस खृटी पर अब हार नहीं था। 
उसको विश्वास हो गया कि उसका वह हार लकड्हारा ओर उसकी लड़की ही ले 
गए हें । तत्काल सिपादियों को बुलाकर दोनो बाप-वबेटी को कद मे डाल दिया गया। 

वंदीगृह मं पड़कर दोनों वाप-वेरी अत्यन्त दुःखी हो गए्‌। वहां उन्होनि 
वृहस्पति का स्मरण क्रिया। चुनांचे देवता वीं पर प्रकट हो गए ओर उससे कहने 
लगे-- भक्तराज ! तुम पिले सप्ताह बृहस्पति देवता कौ कथा करना भूल गए 
थे। इसलिए तुम्टारा यह हाल हो गया हे ¦ अव भी तुम किसी प्रकार की चिंता 
, मत करो, वृहस्पति के दिन कंद खाने के दरवाजे पर तुमको दो पैसे पड हए दिखाई 
देगे, तुम वह पेसे उठाकर चने ओर मुनक्का मगा लेना, फिर विधिपूर्वक बृहस्पति 
देवता का पूजन तथा कथा करना, बस फिर तुम्हारे सव दुःख दूर हो जार्येगे। 

जव वृहस्पति का दिन जाया तो उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर 
दो पेसे पड़ मिले। बाहर सड़क पर एक ओरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि 
वह बाजार से उस दो पैसे के चने ओर मुनक्का ला दे ताकि मेँ वृहस्पति देवता 
की कथा कर सकू। उस ओरत ने कहा- मे अपने कपड़े सिलाने जा रही इं अतः 
में तुम्हारे बृहस्पति भगवान ऋ क्या जानु । इतना कहकर वह ओरत वहां चे चली 
गई। थोडी दर के बाट्‌ वहां से एक ओर स्त्री निकली । व्यापारी ने उसको बुलाकर 
प्रार्थना की-- बहिन ! तु मुञ्चे बाजार से दो पेसे के चने ओर मुनक्का ला दे। मुद्ध 
बृहस्पतिवार की कथा करनी है ओर प्रसाद वांटना हे । 

वह स्त्री वृहस्पति का नाम सुनकर गद्गद्‌ होकर बोली- बलिहारी जाऊ 
भगवान के नाम पर मेँ तुम्हें अभी मुनक्का ओर चने लाकर देती दूं। मेरा इकलोता 
वेटा मर गया हे । मै तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्डारा 
काम करूगी ओर उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊगी। फिर उसने व्यापारी 
से दो पैसे लिए ओर बाजार से चने ओर मुनक्का ले आई ओर स्वयं भी वृहस्पति 
देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात्‌ कफ़न लेकर अपने घर को ओर रवाना ड । 

देती क्या है कि लोग उसके लड़के कौ लाश लेकर (राम नाम्‌ सत ह 
कहते हए श्मशान की ओर जा रहे है! स्वी ने उन लोगे से कहा-- भाई मुञ्चे लाङ्ले 
का मुख तो देव्र लेने देते। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर स्ख दिय स्तौ ने आपने 
पुत्र के मुख में प्रसाद्‌ ओर अमृत डाला, प्रसाद्‌ ओर अमुत के मुख मं पड्ने कं साथ 
ही लडका उट खड हुआ ओर अपनी माता को गले लगाकर मिला। 

द्सरी स्त्री जिसने कि बृहस्पति देवता का निरादर किया थः! वह जव 
आपने पत्र के विवाह के लिए कपडे लेकर वापिस लाटी आर जन्‌ वृह. घोड़ी 
पर सवार हो बाज-गाजे से नारात के साथ बाजार से निकला तो घोड़ी ने एक 
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देसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा। बुरी तरह घायल हो गया ओर 
कछ दही क्षण के पश्चात्‌ मर गया। तब वह स्त्री रो-रोकर बृहस्पति देवता से 
कहने लगी-हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो। 

उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्रीवीर साघु का रूप धारण करके वहां 
पहुंचे ओर उस स्त्री से कहने लगे-देवी ! अधिक शोर मचाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है। तुमने देवता का निरादर किया था जिसका परिणाम 


तुम्हे यह मिला है! अव भी तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा याचना ` 


करो ब उससे बृहस्पति देवता कौ कथा सुनो। इससे सन ठीक हो जाएगा। 
इतना कहकर वृहस्पति देवता अन्त्ध्यान ठो गए। 

वह स्त्री फिर जल खाने पहुंची ओर मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी 
से मिली। हाथ जोड़कर कहने लगी- भक्तराज ! मेन तुम्हारा कहना नहीं माना 
ओर तुम्हे मुनक्का ओर चने लाकर नहीं दिए, इससे बृहस्पति देवता मुज्ञसे रुष्ट 
हो गए हैँ! जिसके कारण मेरा इकलोता बेटा घोड़ी से गिरकर मर गया। 

उन्ेनि कहा-हे माता ! तू चिन्ता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण 
करेगा। तुम अब अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता कौ कथा सुनना। 
तब तक अपने लड़के के शव को फूल, इत्र तथा घी आदि सुगन्धित वस्तुओं में 
डालकर रख दो। स्त्री ने वेसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। दो पेसे 


के मुनक्के ओर चने लेकर, पवित्र जल का लोटा भरकर कारागार के द्वार पर आई 


ओर प्रेम ओर श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता कौ कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई 
तो अमृत ओर प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसको सांस 
लगी ओर बह खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर 
को रवाना हुई ओर बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी । ओर उसी दिन रात्रि में राजा 
को वृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए ओर कदा- “राजन्‌ ! तूने जिस व्यापारी 
आर उसको लड़को को बंदीगृह में बन्द्‌ कर रखा है वह दोनों निर्दोष हैँ । अब दिन 
निकलने के साथ दोनों को जेल से मुक्त कर देना। तेरी रानी का नौलखा हार उस 


. खृटी पर लटका हज हे। दिन निकला तो रानी ने अपना हार उस खटी पर लटका 


हुञा देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा उसकी लडकी दोनो को जेल से मुक्त करके 
नस्तन घारण करवा कर अपराध के लिए क्षमा याचना की ओर उसको अपना आधा 
राजपाट देकर तथा उसकी लड़की का उच्चकल में विवाह सम्पन्न करवा. कर दहेज 
मे अनमोल हीरे जवाहरात दिए। त 

, गुरू बृहस्पति एसे ही हँ भोले है जेसी जिसकी मनोकामनाएं होती हैँ वह 
पूरण करते हं। जो कोई श्रद्धा या प्रेम से वृहस्पति देवता की कथा पढेगा या सुनेगा 
अथवा दूसरों को पठ़कर सुनायेगा, उसकी सन मनोकामनाये परी होगी । क्वारी 
कन्याएं इस व्रत को करके मनवांछित पति प्राप्त करती हैँ] ५ 
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आरती बृहस्पति देवता की 


जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। 
च्िन-चिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा।।ॐॐ ।। 
तुम पूण परमात्मा तुम अन्तयमिी। 
जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी । 13 ।। 
चचरणाम्रत निज निर्मल, सब पातक हर्ता। 
सकल मनोरथ दायकः, कृपा करो भर््ता।।ॐ।। 
तन, मन, ध्न, अर्पण कर जो जन शरण पडे। 
प्रभु प्रकट तव होकर, आकर द्वार रडे11ॐॐ।। 
दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। 
पाप दोष सब हर्ता, भव बन्धन हारी ।ॐ।। 
सकल मनोरथ दायकः, सब संशाय तारी। 
विषय विकार मिटाओ सन्तन सुखकारी ।।ॐॐ | । 
जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। 
जेष्ठानन्द्‌, कैद से मुक्ति सो निश्चय पावे।।ॐ।। 


(| ४] 


शुक्रवार व्रत-कथा भथवा सन्तोषी माता की कथा 











सिद्ध सदन सुन्दर बदन, गण नायक महासज। 
दास आपका दं सदा, कीजे जन जन के काज।। 
जय शिवशंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी । 
| सिया राम कीजे कूपा, हरि-राधा कल्यानी ।। 
प्रिय भक्त बन्धुओं ओर बहनो; । - 
पके सामने आज एक एेसी सुन्दर पवित्र वार्ता आपको चरित्र रूप 
मे बता रहे हैँ जिसे श्रद्धा, आस्था पूर्वक श्रवण करने से समस्त गृहस्थ परिवारजन 


सकल पीड़ा ओर दुःखों से छूटकारा पा जाते हं! 5 
सभी जानते है जब-जब भरतो पर भीर पड़ी ठं भगवान ने अनेकों अवतार 


लिए दैँ। जैसे कृष्णावतार रामावतार, दुर्गावतास दुर्गा उत्पत्ति आदि प्रमुख अवतार 
है। उसी तरह माता सन्तोषी की मृत्यु लोक पर जनित करना जो गणेश भगवान 


को अनुकम्पादहै। 
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| सन्तोषी मांकोउमारूपभी बताया गया है। ओर उमा के अन्दर 
भगवती दुर्गा का रूप माना गया है। अतः सकल दुःख हरणी माता सन्तोषी 
एक शीर्षस्थ स्तम्भ हे। 
रः दुर्गा सप्तशती के आध्याय पांच मे नवां श्लोक है, जो भगवती देवी का 
गुणगान करता हे । स 
"नमो देव्यै महादेव्यै शिवाये सततं. नमः। 
नमः प्रव्छृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताभ्‌।। 
देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार हे, प्रकृति एवं भद्रा 
को प्रणाम है। हम लोग नियमपूर्वकं जगदम्बा को नमस्कार करते हेँ। 


 क्रत-क्छ्था 


एक परिवार में एक बुढ्िया थी, उसके सात पुनर थे। सभी बेटे कमाने 


वाले थे लेकिन एक बेटा कुछ भी नहीं कमाता था, बेकार था। बुद्िया सबको 
अच्छा भोजन कराती थी लेकिन जो काम नही करता था उसे सब का जूठन 
ही खाने को देती थी। वह स्वभाव का सीधा था। कभी अपनी जुबान पर 
शिकायत नहीं लाता था। 
एक बार उसको पत्नी ने कहा--“आापकी माताजी आप पर बड़ी खुश 
रहती हें ।" . | | 
-“हां --इसमे क्या सन्देह है ?" 
--“सन्देह--तभी तो तुम्हें सबका ज्ूठा, गिरा-पड़ा खाने को मिलता है ।" 
-- “यह तुम क्या कहती हो ?" 5 
-“जो एक कडवा सच है-सच सदा ही कड़वा लगता है 1" 
` - “मं नहीं मानता, आंखें देखी बात पर ही मुञ्चे विश्वास होता है। 
अफवाह आदमी को बिगाड़ देती है 1" 
-- हाथ कगन को आरसी क्या 2” पत्नी हंसकर बोली। 
कू दिन बाद्‌ एक त्योहार आया। घर में सात प्रकार के भोजन ओर 
चूरमा के लड्डू बने। यह जांचने को वह सिर दुखने का बहाना करके पतला 
वस्त सिर से ओढ़ रसोई घर में ही सो रहा ओर कपडे में से देखता रहा था। 
3 छः भाई भोजन करने आये। देखा उनको, मां ने सुन्दर आसन बिाये 
हं आर सात प्रकार कौ रसोई परोसी दै। आग्रह करने पर बह जिमाती े। 
वह उन्हे देखता रहा, छः भाई भोजन खाकर उठ गये। . 
अबे बुद़्िया मां ने उनकी ज्ूठी थालियों में से लूटे लड्ङुओं के टुकड़े 
मिलाकर एक ल्प वनाया। जूठन साफ कर बुद्िया मां ने पुकारा- बेटा उद, 
छृहों भाई भोजन कर गण अब तू ही बाको हे, उठ न, कब खायेगा 2" 


| ¦ 





वा> 


-- “मां, मुञ्चे भोजन नही करना। मेँ परदेश जा रहा (क, 
माताने कहा--“कल जाता हो आज ही चला जा" 
वह बोला" हा आज हौ जा रहा हु” यह कहकर वह घर से निकल 
गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। 
वह गौशाला मे कंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर बोला- 
“हम जवे परदेश को, आ्ञेगे कुक काल। 
तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल।। 
वह बोली- 
“जाओ पिया आनन्द से हमरो सोच हटाय। 
राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्ँं सहाय।। 
देड निशानी पनी देख धर मैं धीर। 
सुधी हमरी न बविसारियो रखियों मन गंभीर।1” 
बह बोला-- “मेरे पास क्याहै, एक अंगूठी है सो लेलो ओर अपनी 
कुक निशानी हमें दे दो।" ¦ 
वह बोली- “मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है!” यह कहकर 
उसकी पीठ पर गोबर के हाथ कौ छाप मार दी। तब वह चल दिया। 
वह चलते-चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार कौ दुकान 
थी। वहौ जाकर कहने लगा-“भाई, मुञ्े नौकरी पर रख लो।" 
व्यापारी को आवश्यकता थी। वह बोला--“रह जा।" 
लड़के ने पूछा--“वेतन कितना दोगे ?" 
साहूकार ने कहा--“काम देखकर दाम मिलेगा।" व 
लड़के को नौकरी .मिल गई। वह सवेरे आठ बजे से रात वारह बज 
तक नौकरी बजाने लगा। र 
थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन-देन, हिसाब-किताब ग्राहकों को माल | 
बेचना, सारा कार्य करने लग गया। | 
 साहूकार के आठ नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे ८ यह तो भारौ 
होशियार बन गया, सेठ ने भी काम देखा ओर तीन महीने मेँ ही उसे आधे 
मुनाफे बना लिया। 
ह अ भरी नामी सेठ बन गया ओर मालिक अपना सारा 
कारोबार उस पर छोडकर बाहर चला गया। टन 
अब बहू पर क्या-बीती, सुनो-उसके सास -शवसुर उसे बहत दुःख देने 
लगे। सारी गहस्यी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने भी जंगल भ्रेजते 
इस बीच रोदियो के आटे से जो भूसी निकलती.उसको रोटी बनाकर उसके 
रख दी जातीं ओर नारियल की खोपड़ी मे पानी। इस प्रकार वह दिन गुजारी रह । 

















बह -एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत-सी स्ियौ 
सन्तोषी माता की पूजा कर रही थी । वह भी खड़ी हो गई । 
कथा सुनकर वह कहने लगी-- “बहन, यह तुम किस देवता.कौ पूजा 
कर रही हो ओर इसके करने से क्या फल होता हे 2 इस त्रत के करने कौ 
क्या विधि है ? तुम अपने इस त्रत का विधान मुञ्चे समज्ञा दोगी तो गँ तुम्हारा 
बडा उपकार मानूगी।" , | 
` तन -एक स्त्री बोली--“सुनो। यह सन्तोषी माता का त्रत है। इसके करने 
से निर्धनता ब दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी घर में आती है। मन कौ 
चिन्ताओं का भार दूर होता है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता ओर 
शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले। स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आये। 


क्वारी कन्या को मनपसन्द वर मिले। राजद्वार में बहुत समय से मुकदमा चलता. 


होय तो निपट जाये! कलह, क्लेश कौ निवृत्ति हो, सुख शाति आये। घर में 
धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो ओर भी जो कुछ मन में कामना हो 
वह इस सन्तोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है इसमें सन्देह नहीं है। 
वह पूछने लगी, यह त्रत केसे किया जाये यह भी बताओ। आपकी बड़ी 
कृपा होगी। 
स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना। इच्छा हो तो सवा पोच 
आने काया सवा रुपये का भी, सहूलियत के अनुसार लेना। विना किसी परेशानी 


के श्रद्धा ओर प्रेम से जितना भी बन सके सवायां ही लेना। सवां पैसे, सवा 


पोच आना तथा इससे भी अधिक शक्ति ओर भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक 
शुक्रवार को निराहार रह, कथा-कहानी सुनना, इस बीच मेँ क्रम ट्टे नहीं । लगातार 
नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके 
आगे उस जल के पात्र को सामने रख कथा कहनी चाहिए, परन्तु नियम न 
टूट, जन तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना ओर कार्य सिद्ध हो जाने 
पर त्रत का उद्यापन करना। ष 
तीन मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो 
भी माता तीन वर्ष मेँ अवश्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन 
करना चाहिये, बीच में नहीं। | 
उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा चना का साक करना, आठ 
लड़कों को भोजन कराना। जहौ तक मिले देवर-जेठ, भाई-बन्धु, कुटुम्ब 
लड़के लेना, न मिलें तो रिश्तेदार व पडौसियों को लुलाना। उन्हे शक्ति अनुसार 
दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर मेँ कोई खटाई न खावे। 


बेच दिया ओर उन पैसों से गुड़ चना ले माता के त्रत की तैयारी कौ। 





यहं सुन बुढ़ा के लङ्के कौ बहू चल दी। रास्ते मे लकड़ी का बोज्ञा 


मि ` ` ना 


अगे चली । सामने मन्दिर देख पृने लगी- सामने मन्दिर किसकाहै ? 
सब कहने लगे, सन्तोषी माता का मन्दिर हे। | 
यह सुनकर मन्द्र ४ जा माता के चरणो में लेटने लगी। दीन हो. 
विनती करने लगी, मौ में वडा दुःखी हू त्रत के नियम कुक नहीं जानती । 
हे माता जगत जननी ! मेरा कष्ट दूर करो, मेरा कष्ट हरो, यैं तेरी 
शरण मेंह्‌। 
माता को दया आई । एक शुक्रवार वीता। दूसरे शुक्रवार को ही उसके 
पति का पत्र जाया आर्‌ तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पर्हचा। 
यह देख जेठानी मुह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों मेँ पैसा आया इसमें 
, क्या बड़ाई, लड़के ताने देने लगे-काका के तो अव पत्र आने लगे, रुपया 
आने लगा, अव तो काकौ कौ खात्तिर वदेगी, अव तो काकी बुलाने से भी न 
बोलेगी । 
बेचारी सरलता से कहती-भेया, कागज आये, रुपये आये तो हम सबको 
अच्छा है। ठेसा कहकर आंखों में आंसू भरे सन्तोषी मौ के मन्द्र मेँ आ 
मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी ओर कहने लगी कि मौ मने आपसे 
पैसा कव ्मौगा है। मुञ्चे पैसे से क्या काम हे। मुञ्चे अपने सुहाग से काम है, यैं 
, तो अपने स्वामी के दर्शन ओर सेवा मांगती हू। 
माता जी ने प्रसन्न होकर कहा-जा बेटी, तेरा स्वामी आयेगा। 
यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा, काम करने लगी। 
अब सन्तोषी मो विचारने लगी-इस भोली पुत्री को कह तो दिया तेरा 
पति आयेगा, परन्तु आयेगा कहां से 2 वह तो इसे स्वप्न मे भी याद्‌ नहीं 
करता, उसे याद दिलाने मुञ्चे ही जाना पड़गा। 
इस तरह माता जी उस बुढ्िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने 
लगी-सादूकार के बेटे सो रहा है या जागता है ? व 
बह कहता है--माता, सोता भी नहीं हूं ओर जागता भी नहीं हु, बीच 
में| को क्या आज्ञा है ? = 
मौ कहने लगी- तेरे घर-बार सब-कुछ हे या नहा : 
वह बोला- मेरे सब-कुक है माता, मौ-वापः टै, वहू दे, क्या कमी हे! 
मौ बोली- भोले पुत्र ! तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही ह, माता-पिता 
उसे बहुत त्रास दे रहे हैँ। बह तरस रही हे उसको भी सुधि ले। 
वह बोला- हां माता जी यह तो मालूम है पर जाऊ कंसे 2 परदेश की 
वात लेन-देन का कोई हिसाब नहीं कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता कंसे 
चला जाऊं ? = 
मौ कहने लगी- मेरी बात मान, सवेरे नहा-धोकर र माता का-नाम 


तातातघत "= 














+ ऋक 


लेकर घी का दीपक जला दण्डवत्‌ कर इकान "र बेट । देखते-देखते तेरा लेन-देन 
चुक जाएगा, जमा माल विक जायेगा। | 

अब तो बह सवेरे बहुत जल्दी उठा, भाई-बन्धुओं से सपने की सारी 
बात कही। | 
वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे ओर कहने 
लगे- कहीं सपने भी सच्चे होते हँ ? . 

एक बूटा बोला-देख भाई, मेरी बात मान । इस तरह सांच-ञ्ुठ कहने 
, के बदले तो देवता ने जैसा कहा है वेसा ही करने में तेरा क्या जाता है। 

^ अब बृढ की बात मान वह नहा-धोकर सन्तोषी माता को दण्डवत्‌ 

कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बेटा तो थोड़ी देर में क्या देखता है 
देने वाले रुपया लने लगे, कोटे में भरे सामानों के खरीदार नकद्‌ दाम में 
सौदा करने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार 
देख प्रसन्न हो घर को ले जाने के लिए गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने 
लगा। यहां के काम से निपट तुरन्त घर को रवाना हृञा। 

वहां बेचारी बहू जंगल मेँ लकड़ी लेने जाती। लौटते समय माता जी के 
मन्दिर पर विश्राम लेती है, यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर पर धूल 
उड्ती देख वह माता जी से पूछती है--हे माता ! यह धूल कैसे उड रही हे। 

मां कहती है- पुत्री, तेरा धनी आ रहा है। अब तू ठेसा कर लकडयों 
के तीन बोज्ञ बना ले। एकः नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मन्दिर पर छोड 
ओर तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का बो देखकर मोह 
पदा होगा, वह यहां रुकेगा, नाश्ता-पानी बना-खाकर मां से मिलने जायेगा 
तव तू लकया का बोञ् उठाकर लाना ओर बीच चौक में लकड़ी डाल 


तीन आवाज जोर से लगाना-लो सासू जी लकड्यों का बोञ्ध। भूसी को 


रोटी दो, नारियल कौ खोपड़ी में पानी दो। आज मेहमान कोन आया हे ? 

-- बहुत अच्छा माता जी !" कहकर वह प्रसन्न मन हो, लकड़ी के 
तीन बोञ् ले आई। | 

एक नदी पर, एक माता के मन्दिर पर रखा। | 

इतने में मुसाफिर आ पहुचे। लकड़ी सूरखी देख उसके धनी को इच्छा 
उत्सन्न हुड कि लकड़ी केसौ बढ़िया है। अपना बस यहीं मुकाम करें ओर 
भोजन बना खा-पीकर गांव में जाए। 


च निरस जकार रुककर्‌ भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया॥ सब से रम 
ला] ८ 


~ उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का बोञ्ञ ले उतावली-सी आती 
हं आर लकड़ी का भारी वोज्ञ आंगन मे डाल जोर से तीन बार आवाज देती 
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है-लो सास जी, लकड्यो को वोञ्च, अव भूृसी कौ रोटी दो, नारियल को 
खोपडी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया हे 2 

यह सुन उसको सास अपने दिए हुए दुःखों को भुलाने हेतु कहती 
है- बद्‌, एेसा क्यो कहती है। तेरा मालिक ही तो आया है। आ चैट मीरा 
भात भोजन कर्‌, कपड़-गहने पहन। 

इतने में ही आवाज सुनकर वह बाहर आता हे ओर अंगूठी देख व्याकूल 

हो जाता है। मां से पुता हे, यह कोन है मां 2 = 

मां कहती हे--वेटा, यह तेरी वह्‌ है, आज बारह बरस हो गए, जव 
सेतू गया हं तब सरे सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती डे 
काम-काज घर का कु नहीं करती, चार समय आकर खा जाती है। अन 
तुञ्चे देखकर भूसी कौ रोटी ओर नारियल की खोपड़ी यें पानी मांगती है। 

वह लज्जित हो बोला--ठीक है मां मने इसे भी देखा ठै ओर तुम्हें भी 
देखा, अब दूसरे घर कौ चावी मुञ्चे दो, मे उसमें रहुंगा। 

अब मां बोली-ठीक है वेटा, जो तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहर 
चावियों का गुच्छा उसने पटक दिया। 

उसने चालियां ले दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर 
सारा सामान सजाया। एक दिन में ही राजमहल जैसे ठाट बन गए। 

जव क्या था, वह सब सुख भोगने लगी। 

इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा-मुञ्चे सन्तोषी 
माता का उद्यापन करना हे। 

धनी बोला-- बहुत अच्छा, कर खुशी से। तुरन्त वह उद्यापन कौ तेयारी 
करने लगी। जेट के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मन्जूर किया, 
परन्तु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है-देखो रे, भोजन के समय सब 
खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। 

बच्चे जीमने आये, खाना पेट भर खाया परन्तु बात याद्‌ आते ही कने 
लगे--हमें कुक खटाई दो। | | 

खराई न दी जायेगी । यह सन्तोषी माता का प्रसाद्‌ है, वह कहने लगी। 

बच्चे बोले--पेसे लाओ। बह भोली कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे 
दे दिये। - 

लड़के उसी समय उठ करके पैसों की इमली ले आये जर खाने लगे। 

यह देख माता जी ने कोप किया, राजा के दूत इसके धनी को पकड़ ले जाने 
लगे। जेठ-जेठटानी मनमाने खोटे बचन कहने लगे-“साला लूट-लूट कर धन 


एकन्नित कर लाया है, अब सब मालूम हो जायेगा, जव जेल-की रोरी खायेगा।” 
बहू से वचन सहन नहीं हए, वह रोती-रोती माता जी के मन्द्र को 


` भवल्लत-- 


















जाती है ओर कहती है--माता जी, यह आपने क्या किया ? हंसा कर अव 
क्यों लगी 2 

| क सवा तूने अभिमान करके मेरा त्रत भंग किया है। इतनी 
जल्दी सब बाते भुला दीं | 

बह कहने लगी- माता, भूली तो नही, न कुक अपराध ही किया, मुञ्चेतो 
लड़कों ने भूल में डाल दिया। मेने भूल में उन्हें पसे दे दिये, मुञ्चे क्षमा करो। 

मां बोली-एेसी भी भूल होती हं! 

वह बोली- मां मुञ्चे माफ कर दो, में तुम्हारा उद्यापन फिर करूगी। 

मां बोली-अब मत भूलना। 

वह कहती है-अब भूल न होगी मां । अव बताओ वे केसे घर आवेगे ? 

मां बोली- जा पुत्री, तेरा मालिक तुञ्ञे रास्ते में ही आता मिलेगा। 

वह वहां से निकली ओर उसे धनी आता मिला। वह पूछती है- कहां 
गये थे 2 ‡ 

तब वह कहने लगा-इतना धन जो कमाया हे, उसका टैक्स राजाने 
मांगा था उसे भरने गया था। 

वह प्रसनन हो बोली-भला हआ, अब घर को चलो। 

दोनों घर चले गये। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया वह बोली- मुञ्च 
फिर माता जी का उद्यापन करना दै। 

धनी ने कहा-करो। 

वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। 

जेठानी ने एक-दो बात ओर सुनाई ओर सब लड़कों को सिखाने 
लगी-तुम सब लोग पहले से ही खटाई मांगना। 
लड़के भोजन की बात पर कहने लगे--हमे खीर नहीं भाता, मन बिगडता 
हे, कुछ खटाई खाने को दो तो चते 2 

बह बोली- “खटाई किसी को नहीं मिलेगी । खाना हो तो खाओ।" यह कह 
वह ब्राह्मणो के लड्के बुला भोजन कराने लगी। यथा शक्ति दक्षिणा मे उन्हे एक-एक 
फल दिया। इससे सन्तोषी मां प्रसन हुई। कक दिनों बाद उसके पुत्र हुआ। 

नये मास के चन्द्रमा के समान अपने पुत्र को ले प्रतिदिन माता जी के 


मन्दिर को जाती थी। 


मां कहने लगी--यह रोज आती है, आज तो मेँ ही इसके घर चल 
त 1 देख तो सही। ठेसा विचार कर माता ने भयानक ररूप 5 
| से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होट, उस पर मक्खी भिनभिना 
रहौ थी । देहली मे पांव रखते हौ सास चिल्लाई-_ देखो रे कोई -ढेडनी-डाकिनी 
चली आ रही है, लड़कों ! इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जायेगी 
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लड़के भागने लगे चिल्लाकर खिड़की बन्द करने लगे। बहू एक रोशनदान 
मे से यह देख रही थी । प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी- “आज माताजी 
मेरे घर आईं ठं ।" यह कहकर वच्चे को दूध पीने से हटाती है। 

इतने मेंतो सास का क्रोध फट पड़ा। बोली-अरी रांड की रांड, क्या 
देखकर उतावली इई, बच्चे को पटक दिया। इतने ये मां ऋ प्रताप से जहां 
देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। 

वह बोली--मां, जिसका त्रत भै करती हू यह वही सन्तोषी माता हे। 
इतना कहकर ज्ञट से सारे द्वारो के किवाड़ खोल देती है। सबने माता क चरण 
पकड़ लिये। वे विनती करती हँ-हे माता ! हम मूर्ख है अज्ञानी है पापिन 
टे तुम्हारे त्रत कौ विधि कु नहीं जानतीं। तुम्हारा त्रत भंग करके हमने 
बड़ा अपराध क्रिया हे। हे जग माता ! आप हमारा अपराध क्षमा करो। 

इस प्रकार माता प्रसन हुई । जेसा वह्‌ को फल दिया, वैसा माता सबको 
दे। जो पढे, सुने, सुनाए उनके उसके सभी मनोरथ पूर्ण करे। बोलो करुणामयी 
मां कौ जय। सन्तोषी माता की जय। 


सन्तोषी माता की आरती 


जय सन्तोषी माता जय सन्तोषी माता। 
जपने सेवक जन को सुख सम्पत्ति दाता।जयः- 1111) 
सुन्दर चीर सुनहरी मां धारण कीन्हों। 
हीरा पन्ना दमक तन सिंगार लीनो।।जय-112।। 
गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे। 
मन्द हंसत करुणामयी चिभुवन वन मोहे। जयः. 113 1 | 
स्वर्ण सिंहासन बेटी चमर दूरत प्यारे। 
धूप दीप मधु मेवा भोग धरे न्यरे।।जय-114।। 
भुना चना गुड़ दही गें मां सन्तोष क्िया। 
सन्तोषी कहलाई भक्तन ` विभव दियो।।जय-- 115 ।। 
शुक्रवार प्रिय समानत आज दिवस सोही। 
भक्त मण्डली छाई क्था सुनत मोही।1जयः-116।। 
मस्दिरि जगमज ज्योति मण्डल ध्वनि छाई 
विनय करे तेरे बालक चरनन शीश नवाई। जय 117।। 
भक्ति भाव मय पूजा अंगीकृत कौजे। 
जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे1 जय 118 ।। 
दुखी दरिद्री रोगी संकट युक्त किषए। 
बहत धनधान्य भरे सुख . सौभाग्य दिए।।जय ` 1।9 ।। 


कललतलघत्- 1 
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ध्यान धरो जाने तेरी फल मनवकांच्ित पायो। 

पूजा कथा श्रवण कर घ्र आनन्द आयो । ।जयः-। 
शरण गहे की लज्जा रख्ियो जगदम्बे। 
संकट तू दही निवरे दयामयी _ अम्बे।।जय-1111)। 
सन्तोषी मां की आरती जो कोई गावे। 

कवि मुकन्द धर ताके सुख सम्पत्ति वे।।जय- 1112] | 


110|| 





यह त्रत बहुधा लोगं श्रावण मास कौ शुक्ल पक्ष को प्रारम्भ करते है। 

शनिवार का व्रत कुक गम्भीर प्रकार का हे। इसे कुछ लोग शनि ग्रह 
की शक्ति के लिए करते हं कछ लोग भगवान सदाशिव महाराज कौ प्रसननता 
के लिए रखते हें। 

इस व्रत का फल अति उत्तम होता है! शनि ग्रह के प्रकोप के साथ 
राहु-केतु कौ दशा भी सुधर जाती है ओर कल्याण होता हे । 


ब्रत-विधि 

शनिवार को प्रातः उठकर स्नान-ध्यान करके संकल्प करना चाहिपए्‌। 
राह्‌-केतु को लोहे या शीशे की मूर्तियां बनवाकर उनकी पूजा करनी चादिए, 
काले चावल, कपडे, काले प्ल व काले चन्दन का प्रयोग करना चाहिए) 
हो सके तो पूजा पीपल के पेड़ के नीचे ही करें 

पूजा के बाद पेड़ कौ सात बार प्रदक्षिणा करें । प्रदक्षिणा के बाद्‌ पीपल 
के पेड मे कच्चा सुत लपेटना चाहिए ओर शनि देव की प्रार्थना करनी चादिए। 
लोहे के कटो, म कड़वा तेल भरकर काले रंग कै तिल या काली चीजों 


दान करना चीहिए। यदि हो सके तो काला कपड़ा. काली गाय, काली बकर 
या काले लोहे के बर्तन दान कर। 





ब्रत-क्छथा 
बहुत पुरानी बात है, महाराज दशरथ को राज ज्योतिषियें ने बताया क 
जत्र शानि ग्रह कृत्तिका को भेद्कर रोहिणी पर आर्येगे तो धरती पर दस वर्षो = 
का भाषण अकाल पड़गा, लोग अन्न-जजल न्दे ॐष्वाव.से मरने लगेगे ओर च 


~ ----प्तीनत्नादाच्छन्ननः 


॥ 


~ ` 
ओर हाहाकार्‌ मच जाएगा) राजा दशरथ ज्योतिषियों की बात सुनकर चिन्तित 
हो गए उन्टोनि अपने गुरू महर्षिं वशिष्ठ से इसके निवारण का उपाय पचा 
लेकिन शनि के प्रभाव को दूर करने का कोई उपाय उनको भी मालूम न था। 
महाराज दशरथ निराश होना न जानते थे, उन्डोनि हथियार सजाये ओर नक्ष 
लोक पर चढ़ाई कर दी, | 
जब शनि कृत्तिका के पश्चात्‌ रोहिणी पर आने के वास्ते तैयार इए तो 
महाराज दशरथ ने उनका रास्ता रोक लिया। शनि देव को आज तक ट्शरथ जसे 
पराक्रमी राजा को देखने का अवसर न पिला था। उन्होनि महाराज से कहा-- 
--“राजेश्वर ! तुम्हारे इस आलोकिक पराक्रम को देखकर यै परम प्रसन 
दः आज तक जितने भी देवता, असुर तथा मनुष्य मेरे सम्मुख आये हैँ सभी 
जल गए हँ लेकिन तुम अपने अदम्य तेज ओर उग्र तप के कारण वच गए 
हो। तुम जो भी वरदान मागोगे वह मँ तुम्हें दंगा।" 
: महाराज दशरथ ने कहा-“महाराज, आप रोहिणी पर न जाये, यह 
मेरी प्रार्थना है।" 
शानि देव ने महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर उने 
धरती का दुःख-दरिद्र दूर करने वाले शनिवार के त्रत की विधि बतलाई 
ओर कहा--वे लोग जो मेरे (शनि के) कारण अथवा येरे मित्र राहु एवं केतु 
के कारण दुःख भोग रहे हँ उनकी रक्षा यह त्रत करेगा। इस ब्रत के करने खे 
उनकी सव विपत्तियां दूर हो जायेगी 
इसके वाद्‌ महाराज दशरथ नक्षत्र लोक से अयोध्या वापिस लोट आए 
ओर अपने राज्य में शनिवार के व्रत का खूब प्रचार किया। तभी से इस व्रत 
का प्रचलन है। शनि ग्रहं के अनिष्ट को भी यह कथा कम करती हे। 


> ५५॥ 
एक ओर अन्य त्रत-कथा 
एक वार सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुघ, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहू आर केतु 
इन नौ ग्रहों में इस बात पर ञ्ञगड़ा होने लगा कि हममे सवसे बड़ा कान हं : 
सभी जपने आपको बडा समञ्चते थे। उन सब लोगों का गडा काफा वदृ 
गया ओर वे किसी फेसले पर न पहंच सके तो देवराज इन्द्र क पास गए आरं 
उनसे निवेदन किया। 2 
-“हे प्रभु. आप सब देवताओं के राजा ह, इसलिए आप हमारा न्याय 
करके बताइये कि हम नो ग्रहो में से सवसरे बड़ा कान ठं 2 
ग्रहों की बात लनकर देवराज इन्द्र वुरी तरह स चवा ग्‌ जार ब्राल-- 
> = ए किसी द्‌ [च = चछ क स 
“मुज्ञ में इतनी सामथ्यं नहीं हे जो किसी का वड़ा वाच्या लत सव्क। मं इर्‌ 
मामले मे कछ नहीं कह सकता, -हां एक उपाय म जाप लोगों को अवश्य बता सक्ता 
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ह! इस समय मृत्यु लोक में महाराजा विक्र मादित्य का राज्य हे। वह दूस के दुःखों 
को दूर करने वाले है इसलिए तुम्हे उनके प्रास जाना चाहिए वह अवश्य तुम लोगं 
का दुःख दूर करेगे। देवराज इन्द्र को यह बात सुनकर सभी ग्रह महाराजा 
विक्रमादित्य के पास गए ओर उन्हे सारा किस्सा सुनाया । ग्रहों की बात सुनकर 
महाराजा विक्रमादित्य सोचने लगे किसको बड़ा ओर किसको छोटा बताऊँ 2 काफी 
देर तक विचार करने के पश्चात्‌ उन्ोनि एक उपाय सोचा ओर सोने, चांदी, कामा 
पीतल. शीशा रागा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि नवो धातु के नौ आसन बनाए ओर 
उनको क्रमानुसार विवा दिया गया। सोने का सबसे आगे ओर लोहे का सबसे 
पीठे। इसके बाद राजा ने ग्रहो से कहा--आप सन्‌ अपने-अपने आसनो पर बैठ 
जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा ओर जिसका सबसे पीछे 
है उसको सबसे छोटा समञ्िए । क्योकि लोहे का आसन सबसे पीछे था इसलिए 
शनि देव ने समञ्च लिया कि मुञ्चे सबसे छोटा बना दिया। इससे शनि देव को बड़ा 
क्रोध आया ओर उन्टोनि कहा-राजा ! तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता । सूर्य एक 
राशि पर एक महीना, चन्द्रमा सवा दो दिन, मंगल डट्‌ महीना, वृहस्पति तेरह महीने 
बुध ओर शुक्र एक-एक महीना, तथा राहू ओर केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 
अद्रारह महीने एक राशि पर रहते है, परन्तु म एक राशि पर तीस महीने तक रहता 
्‌। बड़े-बड़े देवताओं को भी मेनि भारी दुःख दिया हे। हे राजन । मेरी बात तनिक 
ध्यानपूर्वक सुनो-जब भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज पर साठ साती आई तो 
उनको बनवास हो गया ओर रावण पर आई तो भगवान श्री रामचन्द्र ओर श्री लकमण 
जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी ओर रावण के सारे कुल का नाश कर 
दिया। इसलिए राजा अब तू भी तनिक सावधान रहना। 

शनि को बात सुन राजा विक्रमादित्य नग्नता से बोले--“जी कछ मेरे 
भाग्य में लिखा होगा, वह देखा जाएगा ।” 

इसके पश्चात्‌ अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ ओर शनि देवता 
वड़े क्रोध में भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठकर अपने-अपने स्थानों 
को रवाना हो गए। 

_ . ऋ समय परचात्‌ जब महाराजा विक्रमादित्य पर साढ़े साती को दशा 
आई तो शनि देव घोड्ध के सौदागर का रूप धारण करके अनेक प्रकार के सुन्दर 
खोड के साथ महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी में पहुचे। जब महाराजा . 
विक्रमादित्य ने यह सुना कि मेरे नगर में घोड़ों का-एक बहुत बड़ा सोदागर आया 
ठं तो उन्ोनि अश्वपाल को अपने लिए कु अच्छे-अच्छे घोड़े खरीदने का देश 
दिया। अश्वपाल एसी अच्छी नस्ल के घोडे देखकर ओर उनका मूल्य सुनकर 
चकित रह गया। उसने इसके सम्बन्ध में राजा को सूचित किया। राजा ने सं 
के पास जाकर उन चोड को देखा ओर उनमें से एक घोड़ा पसन्द किया ओर सवारी 
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के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ्ने की देर थी कि वह हवा हो 
गया ओर जंगल मे राजा को गिराकर अदुश्य हो गया। अव राजा जगल यें अता 
मारा-मारा फिरने लगा। भूख प्यास ने भी उसे बेहद सताया। इतने मे कहीं से एक 
ग्वाला आ निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात्‌ राजा ने 
ग्वाले से समीप के नगर का मार्ग पू । ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता वता -दिया। 
राजा की उंगली मे जो अंगूठी थी वह निकालकर ग्वाले को दी ओर स्वयं ग्वाले 
क्ते बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ शहर में आ पहुंचा ओर एक सेठ की दुकान 
पर बेठ गया। सेठ ने जब उसका नाम व ग्राम पृछा तो राजा ने कहा- मेरा नाम 
बीका हे ओर मं उज्जन का रहने वाला हू। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समञ्चकर 
जल पिलाया। सेठ कौ दुकान पर उस दिन बहुत अधिक विक्री हुई, इससे सेठ 
राजा को भाग्यवान पुरुष समञ्ञकर अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। भोजन 
करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खृंटी पर लटक रहा है ओर खूंटी 
हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात्‌ आवश्यकता पड़ने पर जब सेठ को हार . 
कहीं पर न मिला तो उसने यही निश्चय कियाकि होन हो हार अवश्य ही वीका 
ने चुराया है । लेकिन जब महाराजा विक्रमादित्य से पूछा गया तो उन्होनि कहा कि 
हार मेने नहीं चुराया हे । इस पर पांच-सात आदमी महाराजा विक्रमादित्य को 
पकड़कर कोतवाल के पास ले गए तो कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित 
कर दिया ओर कहा- महाराज यों तो यह आदमी भला सा मालूम होता हे, चोर 
मालूम नहीं होता लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की हे क्योकि उसके 
घ्र में इसके अतिरिक्त घर का आदमी कोई नहीं आया। इस पर राजा ने आज्ञा 
दी--इस (राजा विक्रमादित्य) के हाथ-पैर काटकर चौरंग्या किया जाए्‌। राजा को 
आाज्ञानुसार महाराजा विक्रमादित्य के हाथ-पेर कार दिए। इसके पश्चात्‌ राजा को 
यह दशा हो गई कि जो किसी ने उनके मुख में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार 
कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया ओर अपने कोल्ह्‌ 
पर बैठा दिया। महाराजा विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे हुए दिन भर बेल हांकते रहते। 
जब राजा की दशा समाप्त हो गई ओर एक रात को वर्षा के समय मल्हार गा रहा 
था तो उसका गाना सुनकर उस नगर के राजा कौ लड़को उस पर्‌ मोहित हो गईं 
ओर उसने अपनी दासी को इस नात का पता लगाने को भेजा कि दबो इस समय 
कौन मल्हार गा रहा हे 2 दासी आवाज पर कान लगाकर इधर-उधर देखती हइ 
चली। तेली के घर में उसने देखा कि चौरंग्या राग गा रहा है । दासी ने वापिस आ 
महल मे राजकमारी को सब वृत्तान्त सुना दिया। दासी कौ नात सुनकर राजकुमार 
ने प्रण कर लिया कि भैं विवाह करूगी तो इस चौरंया के साथ हौ करूगी आर 
, अगले दिन से री राजकमारी ने अनशन व्रत आरम्भ कर दिया। दासी ने रानी की 
सब वृत्तान्त सुना दिया। रानी तुरन्त ही राजकुमारी के पास पर्ची आर उसने दुःख 
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का कारण पृ्ा। राजकूमारी ने कहा-- “माता जी, भनि द लिया हे क अमुक 
तेली के घर जो चौरंग्या हे, मे उसी के साथ विवाह करूगी 1" 
रानी ने कहा-“बेटी, क्या तू पगली हो गई हे ? तेरा विवाह तो किसी 
देश के बड़ राजा के साथ किया जायेगा। ट | 
राजकूमारी ने कहा-- “माता जी, मं अपना प्रण कभी नहीं तोड्ंगी।" 
रानी ने चिन्तित होकर यह बात राजा को बतलाई, राजा ने भी आकर 
राजकूमारी को समज्ञाया। ` | 
उसने कहा-^पुत्री ! मै अभी देश देशान्तर में जपने दूत भेजकर सुयोग्य. 
गुणवान तथा रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूगा। जो बात तुमने 
सोची है बह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती 1" | 
` इस पर राजकुमारी ने कहा-- “पिताजी, यदि आप इस सम्बन्ध में कू 
करेगे तो मैं अपने प्राण त्याग दृंगी परन्तु दूसरा वर नहीं चुनूंगी ।" 
इतना सुनकर राजा ने क्रोध मेँ भरकर कहा--“यदि तेरे भाग्य में एेसा 
लिखा है तो फिर भै इसमे क्या कर सकता हु ?" 
राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा--“तेरे घर मेँ जो चौरंग्या 
है उसके साथ मेँ अपनी लड़की का विवाह करना चाहता दं" 
| तेली ने कहा-“महाराज, यह कैसे-हो सकता है ? कहां आप हमारे 
राजा ओर कहां मै एक नीच तेली 1" 
राजा ने कहा- “भाई, भाग्य मे लिखे को कोन मिटा सकता हे ? तुम 
अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो" 
अब तेलो अपने घर जा विवाह की तेयारी करने.लगा। फिर राजा ने 
राजकुमारी का विवाह चौरंग्या (महाराजा विक्रमादित्य) से कर दिया। रात्रि के 
समय जब महाराजा विक्रमादित्य ओर राजव्ुमारी मनभावती महल मेँ सोए तो 
आधी रात के समय शनि देव ने महाराजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर 
` कहा--“राजन ! कहो, मुञ्ञको छोटा बताकर तुमने-कितने दुःख उटाये हँ ?" 
तब महाराजा विक्रमादित्य ने शानि देव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना 
को । इस पर शनि देव ने प्रसनन होकर महाराजा विक्रमादित्य को हाथ-पैर 
दिए हाथ-पर दोबारा प्राप्त होने के बाद महाराजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर 
श्री शनि देव से कहा-“महाराज. मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार कर । यह कि 
जसा दुःख आपने मुञ्चे दिया वैसा किसी ओर को न दीलिएगा।'” 
शनि देव ने का--“राजन्‌ ! हम तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते ्े। जो 


मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कदेगा उसको मेरी दशा मे किसी प्रकार का दुःख न 


. होगा ओर जो नित्य ही भेरा ध्यान करेगा ओर चींदियों को आटा डालेगा, उसके 
सब मनोरथ पूरे होगे।" इतना कहकर शनि देल अन्तर्ध्यानि हो गए। 





~ ` `` ना 


प्रातःकाल जन राजकूमारी मनभावती कौ ओँख खुलीं ओर उसने महाराजा 
विक्रमादित्य के हाथ-पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई । उसको नारे 
देख राजा ने अपना सन वृत्तान्त कहा ओर यह भी वताया कि यै राजा 
विक्रमादित्य हू। महाराजा विक्रमादित्य कौ बात सुनकर राजकुमारी अत्यन्त 
प्रसनन हुड प्रातःकाल जन राजकुमारी की सखियों ने उसका डाल पूखा तो 
उसने उनको सन वृत्तान्त कह सुनाया। तव नो नगर भर यें प्रसन्नता की लहर 
दौड़ गई। जव सेठ ने यह खबर सुनी तो दौड हुआ आया ओर राजा विक्रमादित्य 
के चरणों में गिर पड़ा ओर क्षमा मांगने लगा कि आप पर चोरी का इटा 
दोष लगाया। अतः अब जो आपका जी चाहे मुञ्चे दण्ड दीलिर। 

राजा विक्रमादित्य ने कहा-- “सेठ जी, मुञ्च पर शनि देव का कोप था, 
उसके कारण यह सब दुःख उठाने पड़ है। इसे आपका कोई कसूर नहीं है। 
अब आप देख लो कि र्म कैसा था अव कंसा हो गया द| आप अब प्रसन्नतापूर्वक 
अपना काम देखें ।" | 

 . सेठ ने कहा-- “अन्नदाता ! वह तो मं करूगा ही किन्तु मुञ्चे तभी शान्ति 

होगी जब आप मेरे घर्‌ चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन कररेगे।" 

तब राजा ने कहा- “जेसी आपकी इच्छा ! वैसे मँ इसकी आवश्यकता 
नहीं समज्चता।” ` 

सेठ महाराजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया ओर बहुत ही बढ्या 
तथा स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रखा। ` 

जब राजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो एक आश्चर्य को वात उन्हेनि 
सबको दिखाई। जो खटी पहले हार निगल गई थी, अब उगल रही थी। महाराजा 
विक्रमादित्य ने कहा-“जव मुञ्च पर शनिदेव का कोपश्रातो खूंटी ने हार 
निगल लिया था ओर अब जब शनि देव का कोप समाप्त हो गया ह तो खटी 
ने हार उगल दिया है। तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे महाराजा 
विक्रमादित्य को भेर कीं ओर कहा मेरे यहां एक कन्या हे उसका पाणिग्रहण 
आप करे! इसके बाद सेट ने अपनी कन्या का विवाह राजा कं साथ कर दिया। 
इस प्रकार कक दिनों तक उस शहर में रहने के पश्चात्‌ उस नगर के राजा से 
जाने की प्रार्थना की ओर इस प्रकार राजा से आज्ञा लेकर महारश्जा नीर 
विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावती, सेठ की कन्या कवरी वा जगहों से 
प्राप्त द्हेज ओर अनेक दासियां, घोड़ो व रथों तथा पालकियों सहित अपनी 
राजधानी को रवाना हो गए। जब वह उज्जैन के निकर पहुंचे तो समस्त नगरवासी 
उनका आगमन सनकर बाजो-गाजों तथा पुष्प-मालाओं के साथ नगर के बाहर 
उनके स्वागत चर लिए ए । नगर मेँ बड़ा ० महोत्सव मनाया गया। 
अगले दिन महाराजा विक्रमादित्य ने यह घोषणा शानि देव सब गरे 


- -णानि्रणागन्करकत्छत्याा ष 








म सर्वोपरि है। मेनि इनको छोटा बतलाया था इससे मुञ्चे बहुत दुःख प्राप्त ही 
चुनाचे आज के बाद सब लोग उनको पूजा व कथा किया करे। 
जो कोई शनि देव की कथा को पठता हे ओर सुनता है उसके सब दु.ख 
श्री शनिदेव की कृपा से स्वयं दूर हो जाते हं । 


शनिदेव की आरती 


जय जय रविनन्दन जय दुख भजन रजन जय शनि हरे। 
जय भुज चारी धारण कारी, | 
दुष्ट दलन सन्त हितकारी । ।जय० || 
तुम होत कुपित नित करत दुरित, 
- धनिको निर्धन सुखी होत दुखित। ।जय० | 
तुम धर अनूप यंम का स्वरूप हो, 
| करत वध्न। ।जय०।। 
तब नभ जो दस तोहि करत सो बस, 
जा करे रटन 1 ।जय०।। 
महिमा अपार जग में तुम्हार, 
जपते देव तन । ।जय० 1 । 
स नैन कठिन नित बरे अगन, 
भसा वाहन । ।जय० ।। 
प्रभु तेज तुम्हारा अतिहि करारा, 
जानत सब छन । ।जय० | । 
प्रभु शानि दान से तुम महान, 
होते हो भगवान । ।जय० ।। 





प्रभु उदित नाराय॒न शीश, 


नवा यन धरे चरन।। 
जय शनि हरे। । .. 








भारत ने ब्रह्माण्ड कौ जानकारी अनेक वर्ष पहले प्राप्त कर ली थी। 
वेदों ने सूर्य ओर चन्द्रमा को देवता के रूप में स्वीकारा। वाद्‌ के खोजकर््ताओं 
ने मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राह ओर केतु जेसे ग्रहों को जाना। इतना 
ही नहीं ग्रहों के कारण मानव तन-मन पर पड़ने वाले अशुभ अथवा शुभ प्रभाव 
को भी जाना। फिर अनुभव के आधार पर ग्रह शान्ति पूजन की व्यवस्था तय 
की। इसी को हम “ग्रह पूजन' कहते हैँ । सामान्य रूप से पूजन में एक श्लोक 
पटृकर सभी ग्रहों की शान्ति की प्रार्थना की जाती है, जो इस प्रकार है--“ॐ 
ब्रह्मा सुरारिस्त्रिपुरान्तक्ारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । गुरूश्च शुक्रः 
शनिराहक्छेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ।" 

अब सबसे पहले हम पूजन सामग्री को लेँगे। हालांकि अलग-अलग 
ग्रहों की पूजा मेँ काम आने बाली सामग्री अलग-अलग हे लेकिन साघारणरूप 
में पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची यदौ दी जा रही हे । इसे साधक 
घरा-बदढ्ा भी सकता हे। 

आसन, बाजोट प्रतिमा, नारियल, वस्त्र, नैवेद्य, दान के लिए वस्तुए पातन, 

दीप, आरती के लिए पात्र कलश, अन्न, गंगाजल, केशर, कस्तूरी, चंदन, अगर बत्ती, 
धूप, शद्ध घी, तेल. रूई कलाव, रोली, देसी पान, लेग, इलायची, सुपारी, पंचमेवा, 
पंचामृतः(दूध, दही, शहद, गंगाजल, तुलसीदल) पुष्प मालाए' विल्व पतर, दूत, 
चावल ओर दक्षिणा। ग्रहो के पजन यें सादे अथवा रंगे हुए चावलों का प्रयोग होता 
है। जया. हल्दी भी ग्रह मंडल जनान के लिए प्रयोग में आते ह। जप के लिए माला 
भी आवश्यक होती हे । आरती के लिए देशी कपूर अथवा रूई तेयार रखनी चाहिए। 
केले के पत्ते आम के पत्त, वन्दनवार के लिये प्रयोग में लाए जाते हं । 


अधत्त 











` (अमुक) ऋतौ मासानाममासे (अमुक) मासे (अमुक) तिथौ (अमुक) वासर 


नवग्रह पूजा करने के लिए पहले साधक को स्नान आदि से निवृत्त 
हो पूजन के उपयुक्त नये वस्त्र पहनना चाहिए। पूजन करते समय साधक 
को पूर्व कौ तरफ मुख कर पालथा मारकर बैठना चाहिए। पूजन के लिए 
सामग्री अपने समीप रखनी चाहिए] घी का दीपक अपनी बाई ओर तथा 
तल का दीपक दाहिनी ओर रखें । चित्र को आसन पर रखें! 

इसके बाद पात्र से थोड़ा गंगाजल अपने वाय हाथ कौ हथेली पर रखें। 
दाहिने हाथ से अंगूठा, मध्यमा ओर अनामिका जोड़कर वायं हाथ कौ हथेली 
पर रखे जल को अपने ऊपर चिड़के। इस अवसर का मंत्र इस प्रकार हे -- “ॐ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोअपि वा। यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स 
बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।।" इसके बाद्‌ आसन को पवित्र करं । “ॐ पृथ्वी त्वया 


धुता लोका देवित्वं विष्णुना धृता । त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरू ` 


चासनम्‌।।" इसके नाद्‌ यज्ञोपवीत धारण करं । “ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 
प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रयं प्रतिमुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु 
तेजः! यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपदीतेनोपनद्ापि । ।" अगर आप ग्रह 
शान्ति पूजन में सपत्नीक बेटे तो निम्नलिखित मंत्र के पाठ से गठजोड़ा करर--“ॐ 
यदाबध्नन दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः 1 । तन्म आ बन्धामि 
शत शारदायायुष्यज्जरदष्टि यर्थासम्‌। ।” इसके बाद्‌ जलपात्र में रखा जल 
आचमनी से दाहिनी हथेली में लँ ओर उसका तीन बार पान कर । “ॐ केशवाय 
नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः 1 ।" जल आचमन के उपरान्त 
“ॐ हषिकेशाय नमः” कहकर अपना हाथ शुद्ध करे । अन दीप प्रज्जवलित 


कररे। “भो दीप देवस्पस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्रकृत । यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ 


तातत्वं सुस्थिर भव ।।" इन क्रियाओं के बाद्‌ संकल्प करें । 
| संकल्प | 
ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथेवेति। दूरंगमं ज्योतिषां 
ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्यमस्तु।। ॐ शन्नो मित्रः शं वरूण शन्नो 
भवत्वर्याम। शन्न इन्द्रो बृहस्यति शन्नो विष्णुरूरूक्रमः।1" संकल्प इस 
प्रकार दै-“ॐ‰ॐ विष्णुर्विष्णार्विष्णु । ॐ तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो श्री 
पुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णुराक्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धं 
सप्तमे वैवस्तमन्वन्तरे अष्टाविंशतित में कलयुगे 
कलीप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षं बौद्धावतारे 
ब्रह्मवतेकदेशे पुण्य प्रदेशे (अमुक) क्षत्र (अमुक) ग्रामे (अमुक) सम्बतसरे 


(अमुक) नक्षत्र मुक) गोत्रोत्न्न (अमुक) नाम (शर्मा, गुप्ता, वरमा) 


` `` ` गबा 


कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल | 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थं आरोग्यैश्वर्य दीघार्युः व जन 
समर्थं ॒युत्र-पौत्रादि अभिवृद्धि हेतु सयुतरस्त्री वान्धवस्य जन्यराशेः 
सकाशादनिष्ठ स्थानस्थित ग्रहजनित पीड़ा परिहारार्थं (अमुक) देवतास्य 
पूजनं करिष्येकरिष्यामि।।” गणेश पूजन भी पहली आवश्यकता है । 


गणेश पूजन 

“ॐ सुमुखश्येकदन्तश्च किपलो गजकर्णकः! लम्बोदरश्च विकटो 
विघ्ननाशो विनायकः धूभ्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्दो गजाननः 1। द्वादशैतानि 
नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ।" इस प्रकार गणेश का आह्वान करे। गणेश 
जी का पूजन करें। ` 

“ॐ गणपतये नमः आसनं समर्पयामि। (आसन ट) पाद्यं समर्पयामि 
(पाद्य अर्पित करे) अर्घ्य समर्पयामि (अर्घ्यं समर्पित करे) आचमनीयं . 
समर्पयामि (जल समर्पित करे) स्नानं समर्पयामि (जल समर्पित करे) गन्धं 
समर्पयामि (तिलक कर) धूपं-दीपं दर्शयामि (धूप-दीप अर्पण करे) नैवेद्यं 
समर्पयामि प्रसाद चढ़ावे) आचमनीयं समर्पयामि (जल समर्पित करे) 
दक्षिणां समर्पयामि (दक्षिणा चड्ावे) नमस्करोमि (नमस्कार करे) ।" 

गणेश पूजन के उपरान्त पूजन करे । सर्वप्रथम सूर्य ग्रह पुजन करे । 


सूर्य पूजन 


सूर्य साधना रविवार को की जाती है । इससे शारीरिक ओर मानसिक 
विकास होता है। जप, गे. गुड, कमल पुष्प, केसर, लाल चन्दन, लाल वस्त, 
तांबा, सोना, माणिक आदि का दान किया जाता हे। 

साधना के लिए प्रातः उठकर सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के 
उपरान्त कु भी खाना-पीना मना है। सूर्य उपवासधारी दोपहर बाद मीठा भोजन 
मेँ प्रयोग करे । सोमवार को प्रातः सूरय्ध्यं देने केःबाद्‌ व्रत सम्पूर्णं करे । 

सूर्य मन्त्र 

सूर्य का वर्ण लाल है। लाल चावल एवं लाल पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत 
से आह्वान करै “ॐ आ कृष्णोनरजसा र म्यच । हिरण्येन. 
संविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ।" ॐ जपाल्मुसुमसंकाश काश्यपेयं ` 
महाद्युतिम । तमोअरि सर्वपापध्नं 1 ॐ विश्वानिदेय 


` सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तनन आसुव ।। ॐ भूर्भुवः स्वः कलिंग देशोद्व 


काश्यप गोत्र, रक्तवर्ण भो सूर्य) इहागच्छ इह तिष्ठ सूर्याय नमः श्री 


ससततं ह 











सूर्यमावाहामि स्थापयामि। पद्यासनः; पद्याकरो द्विबाहुः पद्यदयुति, 

सप्ततरडवाहनः। दिवाकरो लोकगुरू किरीटीमयि प्रसादं देवाः 11 ॐ ग्रहाणा- 

मादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः । विषम स्थान सम्भूतां पीड़ां हरतु तेरविः।। 
| सूर्य का तान्त्रिक मन्त्र 


सूर्य का तान्त्रिक मत्र इस प्रकार है --ॐ सू सूर्याय नमः अथवा ॐ 
ही धरणिः सूर्याय.नमः। जप संख्या--सात हजार हे। । 


सूर्य का यन्त्र 


कृत्तिका नक्षत्र मेँ रविवार के दिन सूर्य के सिंह राशि में होने पर सूर्य 
, साधना प्रभावी होती है। सूर्य यंत्र भोजपत्र पर अंकित करना चाहिए ओर 
सूर्य कौ पूजा करनी चाहिए। 

ॐ हां हं हौं सूर्याय नमः का सात हजार पांच सौ कौ संख्या मे जाप 
करें। तांबे अथवा सोने में विधिपूर्वक बनाया यंत्र धारण भी किया जाता है। 


सूर्य का दान 


सूर्य कौ दान सामग्री-गेरह, गुड, देशी घी, लाल चन्दन, लाल पुष्प, लाल 
वस्त्र, केशर, तांबा, मुंगा। इस दान को रविवार के दिन दक्षिणा के साथ देना चाहिए। 





चन्द्र पूजन 
भारतीय ज्योतिष के मतानुसार चन्द्रमा मन का कारक । चन्द्र उतावलापन 
ओर लाभ को आकांक्षा बढाता है पाचन क्रिया ओर रजोदर्शन को प्रभावित 
करता हे। | 
सौर मंडल मेँ अग्निकोण में अर्द्धचन्द्र के रूप में स्थापित किया जा 
दे। चन्द्र ग्रह को अनुकूलता पाने के लिए शिव की पूजा का भी विधान हे । 
चन्द्रमा को साधना सोमवार को की जाती ै। चन्द्र स्तुति, पूजन, अनुकूल 
प्रभाव देता है। चन्दर ग्रह का पूजन इस प्रकार है-. . 


आह्वान 

हाथ में पुष्प लेकर आह्वान करे 
क्षीरदार्णव सम्भूत अत्रिगोत्र समुद्भव । . 
ग्रहाणा्यं शशाडेदं रोहिणी सहितं मम्‌।।" 
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स्थापना 
ॐ भूर्भुवः स्वः चन्रमा देवता इहागच्छतु इह तिष्ठ । सोमाय नमः । 
ध्यानम्‌ 
श्वेताम्बरः शुवेतविभूषणश्च श्वेतदयुतिर्दण्डधरो द्विबाहुः । 
चन्द्रोअमृत्मत्वावरदः किरीटी मयि प्रसादं विद्यातुतेजः।। 
इसके चन्द्र पूजन करे । 
जपकामत्र 
ॐ सों सोमाय नयः। 
बीज मंत्र 
ॐ एे क्लीं सोमाय नमः। 
जन्म कुण्डली में चन्द्रमा अगर अनिष्टकर स्थान परहोतो शंकर की 
साधना करनी चाहिए। उपवास करने वाला श्वेत भोजन चावल, दही, दूध आदि 
ग्रहण करे। साधक मंगलवार को अर्घ्यदान कर त्रत पूर्णं करे। 
दान 
नांस-पात्र, चावल, कपूर, मुक्ता, श्वेत वस्त्र, रूपा, घृत, सोना, दक्षिणा। 





अगल ग्रह पूजन 
मंगल ग्रह प॒थ्वी के समीप है । पूजन के लिए सौर मंडल मे सूर्य के दक्षिण 
में त्रिकोण रूप लाल रंग से स्थापित किया जाता है । मंगल साहस का दाता हे । 


शुभ स्थान का मंगल धन-सम्पदा देता है। अशुभ स्थिति मे यह वैवाहिक जीवन 
को नष्ट करता है। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता हे। मगल ग्रह 
हनुमान-आराधना से संतुष्ट होता है। वैवाहिक जीवन एव संतान सुख के लिए 
मंगल साधना लाभकर है। मंगल को आराधना मगलनार को हौ आरम्भ करनी 
चाहिए। इस उपवास में जिना नमक का भोजन एक बार ही कररे। भोजन सूर्यास्त 
के नाद्‌ नहीं कर! उपवास की पूर्ति बुधवार को सूर्यं को अव्य देकर की जाए। अगले 


पुष्ट पर लिखे मंत्रो द्वारा 1 की पजा करे। | 





~ क त ना 
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आह्ान 


लाल चन्दन, लाल फूल ओर चावल हाथ में लेकर मंगल के आह्वान 


हेतु मंत पाठ करेः- = 
धरणीगर्भ संभूतं विद्युत समप्रभाम्‌। 
क्छुमारं शक्तिहस्तं च भाममावाद्याम्हम्‌ । 


ध्यान 
ॐ भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत्सदा। वृष्टिकृद्‌ वृष्टिहर्ता च 
पीड़ां हरतु ते कुजः । | 
इसके उपरान्त पूजन करे। 
। मत्र. 
ॐ अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः अयम्‌। अपा रेता असि जिन्वति।। 
भोमाय नमः। | 
बीज मत्र 
ॐ ह श्रीं भोमाय नमः। 





दान 


` मसूर को दाल, गेह मगा, भूमि, रक्त चन्दन, लाल. वस्त्र, लाल पुष्प, 
तावा, सोना, केशर, कस्तूरी एवं यथाशक्ति दक्षिणा। 


© पृ - „+ 1, 


लु ग्रह पूजन 

बुध्च चमकोला, हरे रंग वाला है। यह ग्रह सूर्य के अधिक समीप हे। 
बुध जातक के बोलने के ढंग, विद्या-अध्ययन, व्यंग्य क्षमता को प्रभावित 
करता हे। अगर जन्म कुण्डली में बुध उच्च स्थान का है तो सफल वकौल 
वनने में सहायक होता है। अशुभ होने पर जातक को शंकालु ओर रोगी 
ताता दे। वुध् ग्रह मण्डल में ईशान कोण यें स्थापित हे। इसका रंग हरा-बतलाया 
गया ह। बुध साधना का फल पाने के लिए भगवती साधना का विधान है। 
यथासंभव हरे फूल ओर हरे रंग के चावल लेकर बुध का आह्वान करे । 


75 --पिनोल्लप्रनाद्यिल्छं 
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| आह्वान 

प्रियंगुक्छलिक्का स भासं रूपेणाप्रतिमं लुधम्‌। 

सोस्य | | बुधमावाह्याम्यहम्‌ 1 । 
स्थापना 


ॐ भूर्भुवः स्वः बुध इहागच्छ इहातिष्ठ। बुधाय नमः 
पुष्प, अश्षत नवग्रह मंडल में बुध स्थान पर छोड दे। 
| ध्यान 
ॐ उद्लुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स असजेथामयं च। 
अमिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत।। 
दूर्वादलस्य वपुः किरीटी चतुर्भुजो दण्डधरश्च हारो। 
वर्माग्निधक्सोमसुतो सदा मे सिंहात्रि रूढोवरदो बुधो मे।! 
इसके उपरान्त साध्ना शुरू करें । 
तात्रिक मत्र 
ॐ वरं बुधाय नमः। 
जप 


ॐ उत्पात रूपो जयतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः । 
सूर्य प्रियकरो विद्धान्‌ पीड़ा हरतु ते बुधः।। 





दान 


बुध के दान हेतु कांसि का वर्तन, हरा कपड़ा, मूंग. पन्ना, धार्मिक पुस्तक 
भोजन, दक्षिणा, हाथी - दांत, देसी कपूर आदि वस्तु ह। 





ब॒हस्पति पूजन = 

वृहस्पति देवताओं के गुरू ओर नीति के गुरू टं । जन्म व्छुण्डली म 
बहस्पति कौ स्थिति उच्च होने पर जातक ज्लानवान, लोकप्रिय स 
मे आगे रहता हे। कुण्डली में गुरू अहितकर स्थान म होने पर जातक पन्द्‌ 


बुद्धि ओर आकर्षणहीन रहता हे। 3 
सोर मण्डल में गुरू बृहस्पति का स्थान स उत्तर मं पील रग 
अष्ट टल करे रूप में हे। ब्रहस्पति की पृजा--किसी मास कं शुक्ल पक्ष 


तालधतः ड] 
प्षधललिप्लधत | 


क ` 








गुरूवार को आरम्भ करनी चाहिए। बृहस्पति साधना देतु संध्या का समय 
उपयोगी है। बृहस्पति की आराधना उन कन्याओं के लिए विशेष फलदायी 
है जिनके विवाह में विघ्न आ रहे हो। । 

बहस्पति उपवासधारी को केले कौ पूजा, पीले वस्त्र ओर एक बार 
पीला भोजन करेे। केला सर्वाधिक लाभकारी है। साधक हाथ में पीले पुष्प 


ओर पीले चावल लेकर निम्नलिखित मत्र का पाठ कररे- 
| आह्वान 
ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हादधुमद्िभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यदीदयच्छवसऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌।। 
उपायाम गहीतोअसि बृहस्पतये त्वैष ते योनिबृहस्पतये त्वा ।। 
देवानां च मनीनां च गुरूं कांचनसंनियम्‌। 
वन्द्यभूतं त्रिलोकानां गुरूमावाह्याम्यहम्‌। 
स्थापना 
ॐ भूर्भुवः स्वः ब॒हस्पते इहागच्छ इहतिष्ठ । ब॒हस्पते नमः। 
इस मंत्र पाठ के बाद पीत पुष्प एवं पीले रगे अश्षत छोड़। 
. ध्यान 
पीताम्बरः पीतवपुः किरीटी चतुर्भुजो देवगुरू प्रशान्तः। 
यथाक्षसूत्रं च कमण्डलुंज दण्ड च विश्रद्धंरदोअस्त॒। । 
तात्रिक मंत्र 
ॐ लू ब्रहस्पते नमः। 
जप 


ॐ देवमंत्री विशालक्षः सदा लोकहिते रतः 
अनेक शिष्य सम्पूर्णः पीड़ाहस्त ते गुरूः 1। 


बीज मंत्र 
ॐ हीं क्लीं ह बृहस्पतये नमः। 
दान 
पीला अनाज, पीले वस्त्र, घी, पीले फूल, हल्दी, मधु, केला एवं दक्षिणा। 
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र य - 
शुक्र पूजन 


शुक्र दैत्यों के गुरू हँ । अत्यन्त चमकीला शक्र केवल आड माह यें सूर्य 
की परिक्रमा पूरो कर लेता हे। सौर मंडल में शुक्र ग्रह को सूर्य के पूर्व यें 
पंचकोण द्वारा स्थापित किया जाता है। कुण्डली में शुभ स्थान पर शुक्र होने 
से जातक को भोतिक सम्बन्धो का सुख मिलता हे। अशुभ स्थान पर जातक 
मेँ कामुकता ती हं। अहितकर स्थान पर होने से अन्य उपवास साधना के 
साथ लक्ष्मी कौ आराधना का भी विधान है। साधक प्रातः शुक्र पूजन करें । 
दोपहर बाद श्वेत भोजन दही, भात, अथवा खीर का भोजन करे। 

श्वेत पुष्प, अक्षत दाथ में लेकर निम्नलिखित मंत्र से आह्वान करे 


| आह्वान 
ॐ हिमकुन्दमृणालाभं देत्यानां परमं गुरूम्‌। 
सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं आह्वामिहम्‌।। 
बीज मत्र 
ॐ द्रां द्री द्रौ सः शक्राय नमः। 
ताच्रिक मन्त्र 
ॐ शुं शुक्राय नमः। 





दान 
र्वेत चन्दन, चावल, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, घी, ददी, शक्कर, गऊ 
(श्वेत वर्ण की) ओर दक्षिणा। . 





ह णण 


शानि ग्रह पूजन 
शनि सूर्य पुत्र कदे गये हँ परन्तु इनमें परस्पर मैत्री नहीं हे । सूर्य कौ शानि 


परिक्रमा करता हे । जन्म कुण्डली में उच्च स्थान पर वैडा शनि जातक के यश, 


रेश्वर्य दीर्घ आयु ओर चिन्तन शक्ति का, विशेष रूप से दार्शनिक चिन्तन का, 

कारक होता है। जश्युभ स्थान पर चैठा शनि अनाचार को बढ़ावा देता हं । शनि श्याम 

वर्ण हे। किसी भी जातक को जन्म कुण्डली के अनुसार शनि कौ दशा अढ़ाइ वष. 
ओर साढ़े सात वर्ष रहती हे। सौर मण्डलं में शनि का स में े। व 

र कम्म राशि का स्वामी शनि मारक कट लाता दहे। शि को अधिक बलशा 


= 
 . यरी 
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कहा गया हे। शनि कौ प्रसन्नता के लिए भरव कौ साधना उपयुक्त बतायी हे । शनि 
के कष्ट को कम करने के लिए हनुमान कौ साधना का भी प्रचलन हे। 
उपवास करने बाले को दोपहर बाद नमक रहित भोजन करना चाहिए। 
कष्ण तर्णं के पुष्प अथवा बिल्वपत्र ओर काले रंगे अक्षत लेकर निम्न मंत्र से 
` आह्वान करेः- 
¦ आह्वान 
नीलाबुजसमाभासं रविपुत्र यमाग्रजम्‌ । 
छाया मार्तण्ड सम्भूतं शनिमाब्राहाम्यहम्‌।। 
स्थापना 
ॐ भूर्भुवः स्वः शनैश्चर इहागच्छ इहतिष्ठः शनैश्चराय नमः। 
ध्यान 
ॐ सूर्यपुत्रो दीर्धदेही ` विशालाक्षः शिवप्रियः 1 
गन्दाचार प्रसन्नात्मा पीडां हरतु ते शनिः।। 
मत्र . 
ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 


शंयोरथि सवन्तु नः ॐ शनैश्चराय नमः1। 
शनि साघना में अभिरमेत्रित रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जप का विधान दै। 





. बीज मंत्र 
ॐ शं शनेश्वराय नमः। 
पूजन के लिए मध्याहकाल उपयुक्त माना गया है 1 
द दान 
` काले तिल, उडद, तेल, काले वस्त्र, लोहः. दक्षिणा । 





राहू पूजन 
, राहू केवल छाया ग्रह माना जाता है, यह भ सूर्य की परिक्रमा करता ह। 
सोर मंडल में राहू का स्थान नैच्छत्य कोण यें ठे! कन्या राशि का स्वामी रादु 


जातक कौ ताकिक चृतति को बलवान बनाता है। जातक की कुण्डली में अगर [१ 
राहू. उच्च का हो तो कुशल राजनीतिज्ञ बनाता दै । अशुभ स्थान का राह जातक 

को चिन्ताग्रस्त रखता हे । राह पीड़ति जातक को अनिन्द्रा ओर चिडचिडापन 

सताता हे । रा ग्रह के वक्रौ होने पर आने वाले कुप्रभाव से मुक्ति कौ आकांक्षा 

की जाती है। राजपक्ष मं आई विपत्तियों से बचाने यें भ राहू कौ आराधना उपयोगी 

हे । पूजन के लिए निश्चित दिन शनिवार माना है। काले अक्षत ओर यथासंभव 

नीले काले पुष्प लेकर नीचे लिखे मंत्र से आहयान करे 


आह्वान 
अर्धकायं महावीयं चन्द्रादित्य विमर्दनम्‌। 
सिंहिका गभं संभूत राहू आह्वामिहम्‌।। 
स्थापना 
ॐॐ भूर्भुवः स्वः राहू देवता इहागच्छ इहातिष्ट । राहवे नमः। ` 
राहू यंत्र पर एवं नवग्रह मंडल मेँ राहू स्थान पर पुष्प ओर अक्षत करोड़ । 
ध्यान 
ॐ चया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा कया सचिष्ठया 
वृता। ॐ महाशिरा महावक्त्रो दीर्ध दृष्टो महाबलः । अतनुश्चो्वकेश्च 
पीडां हरतु ते नमः1। 
राहू की पूजा करने के उपरान्त जप करना चाहिए। जय रात्रि के समय 
किया जाता दै। | 





बीज मत्र 
> ॐ रां राहवे नमः 
टान 


गोमेद, काले तिल, नीले वस्त्र, काले उडद, तेल, सीसा, सरसों चाकूकाला 
कम्बल, नीले पुष्प, दक्षिणा। दान अपाहिज को देना विशेष फलदायी होता हे । 





भ, हे जन्म जण्डलो में फलदायी 
केतु भी छाया ग्रह माना जाता ह। केतु काजन्म ुण्डली ट्‌ 
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स्थान होने पर जातक को भीषण दुर्घटना से भी सुरक्षित रखता हेै। अनिष्टकारी 
होने पर केतु चर्मरोग, कारावास, जलाघात का कारण होता हे। केतु सूर्य व पथ्वी 
की परिक्रमा करता है। सोर मंडल में केतु का स्थान वायव्य कोण मेँ है|. 
ग्रह मीन राशि का स्वामी माना गया हे। केतु वक्रौ होने से आए क्प्रभाव से मुक्ति 
दिलाता है। केतु के पूजन के लिए मंगलवार उपयुक्त माना जाता है । केतु पूजन 
रात्रि के प्रथम पहर में किया जाता हे । रविपुष्प योग के आरम्भ में अथवा कन्या 
या मकर लग्न में केतु पूजन अधिक फल देने वाला होता हे । | 

अन्य ग्रहों की भांति केतु य॑त्र पर अक्षत-पुष्प चढ्ाएं। 

अक्षत आदि लेकर निम्नलिखित मंत्र से आह्वान करे- 


आह्वान 
 पलाशयपुष्यशंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रोद्रां रोद्रात्मकं घोरं केतुं आहवामिहम्‌। 1 
ॐ भूर्भुवः स्वः केतो इहागच्छ इहतिष्ठ । केतवे नमः। 
ध्यान 


धूम्रो द्विवाहुर्वरदो गदाधरो गृदधासनस्थो विकृताननश्च। 
किरीट केयूर रवि भूषितो यः सर्वास्तु मे केतुगणः प्रशान्तये ।। 
ॐ अनेक रूपवर्णश्च शतशोअथ सहस्रशः । | 
उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु ते शिखी ।। 


बीज मत्र 
ॐ क्छे केतवे नमः। 
दान 
_ केतु कौ शान्ति के, लिए वही वस्तुएं है जो रादू की शान्ति के लिए 
दी जाती हे। 
उपरोक्त ग्रहो को वर्णित विधियो के अनुसार जाप, साधना एवं पूजन 
कर अभीष्ट फल कौ प्राप्ति कर सकते हेैँ। 








` लक्ष्मी का जन्म समुद्रमन्थन से ही माना जाता है। समुद्रमन्थन से लक्ष्मी 
पदा हई । इसकी सुन्दरता के कारण सुर ओर असुर सभी इसको चाहने लगे। 
इन्द्र ने इसको रत्नजड्ति आसन दिया, नदियां स्नान के लिये पवित्र जल लाई 
ओर ऋषियों ने इसका अभिषेक किया। | 
सबसे पहले नारायण ने वेकुण्ठ में लक्ष्मी कौ पूजा की। दूसरी बार 
ब्रह्या ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय फिर विष्णु ने, 
फिर मनु ने ओर पाताल में नागों ने, भाद्रपद्‌ शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन 
` तक ब्रह्मा ने इसकी पूजा कौ थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल ओर पौष शुक्ल 
अष्टमी के दिन इसकी पूजा कौ थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दीपावली 
के दिन पौष संक्रान्ति के दिन भी देवताओं ने इसकी पूजा कौ लक्ष्मी को 
साधना के लिये दीपावली की रात्रि का बहुत महत्व बताया गया हे। 


दीपावली पूजन विधि 

दीपावली का त्यौहार जयोदशी से आरम्भ होता हे। इसे “धन तेरस" 
भी कहते ्द। इस दिन अनेक व्यक्ति कोई न कोई नया वर्तन खरीदकर घर 
में लाते हैँ । दीप भी जलाए जाते हैँ। चतुर्दशी के दिन, जिसे छोरी दीपावली 
कहा जाता है, इस दिन भी देव स्थानों पर दीप प्रज्जवलित किये जाते इं, 
इसके बाद अमावस्या के दिन दीपावलो मनायी जाती हे। ५ 

ं पूजन तथा लक्ष्मी का पूजन करना चादिये। 

म तथा अन्य सरसों के तेल से प्रज्जवलित करे। जिस 

स्थान पर लक्ष्मी का पूजन हो वहां पर शुद्ध घी का दापक जलावे। घर में 


छधालतिलघत्-- | 
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जिस स्थान पर रुपया अथवा आभूषण रखे हों तो उस स्थान पर घी का दीपक 
जलाना चाहिये। इस प्रकार अगर दुकान हो तो उस स्थान पर घी का दीपक 
जलाना चाहिये। एक घी का दीपक गंगाजी के नाम का भी जलाना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त जितने भी घर में देव स्थान हों उन पर धी का दीपक जलाना 
चाहिए। घर के शोष सभी भीतरी तथा बाहरी भागों में तेल के दीपक जलावें। 
घ्र के द्रवाजो, खिडकियो, छत व मुंडेरों पर जलते दीपों को कतारं अत्यन्त 
शोभित होती हैँ! चौराहे पर भी दीपक रखना चादिए। चावल तथा कुंकुम 
से अष्टदल कमल बनाकर उस पर लक्ष्मी जी कौ मूर्तिं स्थापित करे। फिर 
विधि अनुसारं संकल्प करके देव पूजन व लक्ष्मी का पूजन करे। दीपमालिका 
के उत्सव पर चावल की खीर, खांड कौ मिठाई ब अन्य विविध प्रकार के 
. पकवानो से लक्ष्मी का भोग लगावें। निवास के सभी कमरे सुगन्धित धूप व 
अगरबत्ती आदि से सुवासित करने चाहिएं। पूजन के पश्चात्‌ मिठाई बारे! 
` -व्यवसायी को चाहिए कि बह अपनी दुकान पर जाकर दीपोत्सव मनारयँ। 
दुकानदारों को चाहिए. कि वे लक्ष्मी-पूजन के समय अपने बहीखा्तो व ` 
कलम-दवात आदि का भी पूजन करें। सिन्दूर से घर व दुकान मेँ यंत्र लिखें । 
जुआ खेलना महापाप है। आप एेसा ना करें। 
संकल्प 
ॐ विष्णुर्विष्णार्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषष्य विष्णोराज्ञा 
प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोच्हि द्वितीय परार्द्धं श्री श्वेतवाराहक्छल्ये 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे 
भरतखण्डे आर्यावतेकदेशे अमुक संवत्सरे, अमुक अयने अमुक ऋतो, अमुक 
मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, ` अमुक वासरे पुण्यतिथौ, अमुक 
गोत्रोमुकशर्माहं । स्थिर लक्मीप्राप्तयर्थ सर्वारिष्ट निवृत्तिपूर्वक व्यापारे ` 


लाभार्थं च महालक्ष्मी महाकाली (मसीपात्र) महासरस्वति नवग्रहादि पूजनं 
करिष्ये! | 





श्री गणेशाम्बिका पूजनम्‌ 
ॐ गणानात्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे 
निधीनान्त्वानिधिपतिं हवामहेव्वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि 
गर्भधम्‌ ॥। 1।। उ भूर्भुव स्वः सिद्धिबुद्दिसहिताय गणपतये नमः 
गणपतिमावाह्यामि स्थापयामि। हेमाद्वितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियाम्‌। 
लम्बोद्रस्य जननीं गौरीमावाह्याम्यहम्‌। ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्ये नमः 
| गौरीमावाहयामि स्थापयामि। गंधाक्षत पुष्य धूप दीप नैवेद्य आचमनीय 


| 


य 
ताम्दूल पूंगीफलं समर्पयामि नमः ।। 211 इति गणेशाग्विका पूजनम्‌। ` | 
श्री महालक्ष्मी पूजनम्‌ 


तत्रादौध्यानम्‌। या श्रीः पज्ञासनस्थाविपुलकटितट 
गम्भीरावर्तनाधितनु-भरणमिताशभ्रवस्त्रोत्तरीया ` 7 
लक्षमीर्दिव्यरूपपर्मणिगणखचितेः स्थापिता हेमक्छुभे-सा नित्यं पन्ञ हस्ता 
मम वस्तु गृहे सर्वमां गल्ययुक्ता 11 111 इति ध्यात्वा ॐ सर्वलोकस्य 
जननीं शूलहस्तां त्रिलोचनम्‌। सर््रदेवमयीमीशां देवीमावाह्याम्यहम्‌ ।। 
21॥ सर्वतीर्थसमुद्भवं पाद्यं गन्धादिभिर्युततम्‌। मया दत्तं गहाणेमं भगवति 
भक्तवत्सले ।। 3।।. महालश्ष्यैनमः पाद्यं समर्पयामि ॥ ॐ 
तप्तकांचनवर्णाभिांमुक्तामणिविराजितम्‌। अमल कमल दिव्यमासनं 
प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 4।। इत्यासनम्‌। ॐ गंगादितीर्थसम्भूतं गंधयुष्पाकषतेर्युतम्‌। 
पाद्यं ददामहं देवी. गृहाणाशु नमोस्तुते 11 51 इतिपाद्यं अष्टगंथ समायुक्तं 
स्वर्णपात्र प्रपूरितम्‌। अर्ध्यं गृहाण मदतं महालच््यै नमोस्तुते ।। 6।। 
इत्यर्यध्म्‌। ॐ सर्व॑लोकस्त॒ या श्क्तिब्राह्मणविष्णुशिवादिभिः स्तता 
ददाम्याचमनं तस्ये महाकाल्यै मनोहरम्‌ 11711 इत्यार्खनम्‌। ॐ 
पंचामृतसमायुक्तं जान्हवीसलिलं शुभम्‌। गृहाण विश्वजननि स्नानार्थ 
भक्तवत्सले ।! 811 इति स्नानम्‌। ॐ दिव्यांवरं नूतनं हि क्षोमं त्वतिमनोहरम्‌। 





दीयमानं मया देवि गहाण जगदम्बिके ।1 9।। इति वस्त्रयुग्मम्‌। कापिलं 
दधि क्न्देदुधवलं मधुसंयुतं । स्वर्णपात्रस्थितं देवि मधुपक गृहाण मे 

11 1011 इति मधुपर्व्कम्‌।॥ ॐ रत्नकंकणवेदूरयमुक्ताहारादिकानि च। 

। ` सुप्रसन्नेगमनसादत्तानि स्वीकुरूष्व मे 11 1111 इति आभरणानि। श्र 
। -खंडागरूकर्पूरमनाभि समन्वितम्‌। विलेपनं गृहाण त्वं नमोस्तुते भक्तवत्सल 
।। 12 11 इति चन्दनम्‌। ॐ रक्तचन्दनाम्मिश्र पारिजात समुद्रभवम्‌। 
मयादत्तगहाणाशु चन्दनं गंधसंयुतम्‌ ।। 13 ।। इति रक्तचन्दनम्‌। ॐ सिंदूर 
रक्तवर्ण च सिंदूर तिलक प्रिये । भक्तया दन्तं मया देवि सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्‌ 

।। 1411 इति सिंदूरं। ॐ कुंकुमं कामदं दिव्यं कुक्ुम कामरूपिणाम्‌) 
अखंडकाम सौभाग्यं कुक्ुम प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 1511 इति क्छुव्ुमम्‌। ॐ 
तैलानि च सगंधीनिद्रव्याणि विविधानि च। मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण 
परमेश्वरो ।1 1611 इति सुगन्धि तैलम्‌। ॐ मन्दापारिजातादीन्पाटलम्‌ 
केतव्छीं तथा। मेरूनामोगरं चेव गृहाणाशु नमोस्तुते 1\ 1711 इति पुष्पाणि । 

ॐ विष्णवादिसर्वदेवानां प्रियां सर्व सुशोभनाम्‌ । ्षीरसागरसम्भूतां दूर्वा 


स्वीच्छुरू सर्वदा 11 1811 इति पुष्यमालां । ॐ वनस्पतिरसोदभत्तागधाद््यः 


# 


समनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवनां धूपोयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 19 \! इति धूपम्‌ ॥ 
॥ललतालध्तः 





__________ 





ॐ कर्पुरबर्तिसंयुक्तं धुत्युक्तं ं मनोहरम्‌। तमोनाशं करदीपं गृहाण परमेश्वरी 
र 2011 इति दीपम्‌। ॐ नैवेद्यं गृह्यतां देवि भक्ष्य भोज्य समन्वितम्‌ 
खड्रसेरम्वितं दिव्यं लक्ष्मी देवि नमोस्तुते 11 211। इति नवेद्यम्‌। शीतलं 
निर्मलं तोयं कर्प्रिणसुवासितम्‌। आचम्यतां मम जलं प्रसीद त्वं महेश्वरि 

।। 2211 इति आचमनम्‌। ॐ एलालवंग कर्पूर नाग पात्रदिधिर्युतम्‌। 
पुंगीफलेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥। 231) इति ताम्बूलं । ॐ फलेन 
फलितं सर्व तैलोक्यं सचराचरम्‌। तस्मात्फलप्रदानेन पूर्णाः संतु मनोरथः 

।। 2411 इति फलम्‌। ॐ हिरण्यगर्भं गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः 
अन्नतपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ।। 2511 इति दक्षिणां । ॐ यानि 
कानि च पानानि ब्रह्महत्यासमानि। तानिता-निविनश्यन्ति प्रदश्िणां पदे 
पदे। ॐ केतव्ीजाति च्छुसुमर्मल्लिकामालती भवैः 
पुष्यांजलिनर्मयादत्तंतावप्प्राप्यै नमोस्तुते 11 2811 इति मंत्रपुष्पांजलिः। 
नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरीप्रिये या गतिस्त्वप्रपन्नामों सामे भूयात्वर्चनात्‌ 

। 291 । इति पूजनम्‌। 


बहीखाता पूजन 


सबसे पहले नवीन लेखा-पत्राणि लेकर लेखनी द्वारा उस पर स्वास्तिक ` 


बनावे फिर स्वास्तिक के चारों ओर एक गोल मंडल “श्री सरस्वत्यै नमः", 
लिख-लिखकर बनावें। तत्पश्चात्‌ ध्यान कररे- | 

“या कून्देदु तुषारहार धवला या भुभ्रवस्त्ावृता। 

या वीणा वर दंड मंडितकरा या श्वेत पज्ञासना1। 

या ब्रह्यच्युत शंकर प्रभुतिभिर्देवे सदा बन्दिता। 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ।।" 

इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से सरस्वती का आह्वान कररे- 

सरस्वती महाभागे रक्षार्थं मम सर्वदा। 

आहयायाम्यहं देवि सर्व कामार्थं सिद्धये।। 

फिर “ॐ भूभवः सरस्वत्यै नमः” कहता हुआ अर्घ्य, पाद्य, आचमन, 
स्नान, वस्त्र, भूषण, गन्ध, सिन्दूर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमन, ताम्बूल 
पुंगीफल, दक्षिणा समर्पित कर कपूर से आरती उतारे । 


लेखनी पूजनम्‌ 
नई लेखनी लेकर किसी बाजोट अथवा वस्तु के आसन पर रखें ओर 
फिर प्रार्थना कररे- 
लेखनी निर्भितां पूर्व ब्राहयणं परमेष्ठिनो । 
लोकानां च हितार्थ्य तस्मात्तां पूजयाम्यहम्‌। । 






णि 997 क 


॥ि चिन्नलेखन्ये ~ न 
त ॐ चित्रलेखन्यै नमः कहकर अर्घ्य पाद्य देकर पूजन करे। 
तत्पश्चात्‌ हाथ में पुष्प लेकर नीचे लिखे मत्र से उस पर पुष्प छोड- | 
लेख्ये ते लाभकत्र्यं नमो नमः! ` 
सर्वविद्या प्रकोाशिन्य शुभदायै नमो नमः) 
पुस्तके चर्चिता देवी सर्व विद्याननदाभव। 
मद गृहे धन धान्यादि सम॒द्दिं च्छुरूसर्वदा ।। 


तिजौरी, भाण्डागार पूजनम्‌ 

आदह्ान 

स्वरणं मासं च्छुबेरं च गदापाण्याश्वर्वाहनं। 

चित्रणी `पज्ञायहितं निधीश्वरमहं भजे।। 

तत्पश्चात्‌ “श्री क्ुबेरायनमः" मंत्र से विधिपूर्वक पूजन करे। फिर नीचे 
लिखे मंत्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। 

धनदायनमस्तुभ्य निधिपदमाधिपाय च। 

भवन्तु त्वत्प्रदान मे धन्य धान्यादि सम्पदा।। 

च्छुबेराय नमस्तुभ्यं नाना भाण्डार संस्थिता। 

यत्र लक्ष्मीरभवेदैवं धनं चिनु नमोस्तुते।। 


दीपावली की कथा 


एक नार शोनकादि ऋषियों ने आकर सनतकुमार जी से पूक्ा- भगवन्‌ ! , 
दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी-देवताओं का पूजन 
क्यों किया जाता है ? ऋषिर्यो की इस शंका को सुनकर सनतक्पुमार जी कहने लगे, 
हे ऋषियों ! समय पाकर जब बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बन्दी 
बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान्‌ ने वामन रूप धारण 
करके उसे बाध लिया ओर समस्त बन्दी बनाये गये देवताओं को कारागार से मुक्त 
करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी देवने क्षीर सागर में बली सहित क्रम 
किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी-पूजन के साथ-साथ अन्य देवताओं 
के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिय। एेसा करने से लक्ष्मी अन्य 
देवताओं के साथ व्ही पर विश्राम करेगी । हे ऋषिरयो ! विधिपूर्वक श्रद्धायुक्छ होकर 
लश्मी के पूजन से वह स्थायी निवास करती है। भगवती लक्ष्मीजी के भोग के लिए 
गाय के दूध का खोया ना उसे मिश्री एवं इलायची आदि सुगन्धित द्रव्य मिलाकर 
५. प्रशन किया--भगवन्‌ ! बलि ने लक्ष्मी व दा को 
अपने वश यें कर लिया था तो फिर लक्ष्मी ने उसका त्याग कन किया? तब 











सनतकमार ने शंका का समाधान किया--हे ऋषियों ! एक बार जब देवराज 
इन्द्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इन्द्र ने उसे दूंढने का 


प्रयत्न किया। दूंढते-दूंढते इन्दर ने देखा कि बलि एक खाली जगह पर गधे . 


का रूप धारण कर रह रहा है, इन्द्र के वह पर्हुचने पर बलि से उनकी बातचीत 
होने लगी। बलि ने इन्द्र को तत्वज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता 
समञ्जाई। देवराज इन्द्र ओर दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी 
समय दैत्यराज के शरीर से अत्यन्त दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको 
देखकर इन्द्र ने पूछा--े दैत्यराज ! तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त 
स्त्री देवी है या आसुरी । | 

राजा बलि ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! यह देवी है, न आसुरी है। अगर 
तुम इसके सम्बन्ध मेँ अधिक जानना चाहते हो तोफिर इसी से पू्छो। 

इतना सुनकर इन्द्र ने हाथ जोड़कर पृछा-देवी तुम कौन हो ओर 
दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यो बढ रही हो ? 

मन्द-मन्द मुस्कराती हुई यह स्त्री बोली--हे देवेन्द्र ! मुदे लक्ष्मी के 
नामों से पुकारतेहें। 

इन्द्र ने प्रश्न किया--हे देवी ! जब इतने दीर्घकाल तक आपने दैत्यराज 
मे वास किया है तो फिर अब इनमें ठेसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है जो 
इनका परित्याग कर रही हो, साथ ही यह भी बताने की कृपा कौजिए कि 
आपने मुञ्चमें एेसा कौन-सा गुण देखा है जो आप मेरी ओर आ रही हैँ ? 

लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया-हे आर्य ! मेँ जिस स्थान पर निवास कर रही 
है. उस स्थान से मुञ्चे विधाता नहीं हटा सकता। क्योकि भैं सदैव समय के प्रभाव 
से ही एक को त्यागकर दूसरे के पास जाती ह इसलिये मेरा तुमसे कहना है कि 
तुम बलि करा अनादर न करते हुए, आद्र की टूष्टि से उसका सम्मान करो। 

इन्द्र ने पूचछछा-देवी ! कृपाकर यह बताइये कि अब आप असुरो के 
पास क्यों नहीं रहना चाहतीं ? लक्ष्मी जी बोली- ्ैँ उस स्थान पर रहती ह 
जहौ धरम, सत्य, दान, उपवास तथा तप रहते ै। इस समय असुर इससे दूर 
हो गर ह । यह ब्राह्यणो से द्वेष करने लगे है। ज्ञुठे हाथों घृत छूते हैँ आर 
अभक्ष्य भोजन करते हे । साथ ही धर्म कौ मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के 
, मनमाने आचरण करते है! पहले ये उपवासं एवं तप करते थे। 
इसलिए देवराज ! भँ अब इनके घर मे वास नहीं करूगी। इसी कारण 
मं अब तुम्हारी ओर आ रही है. इसलिए तुम अंगीकार करो। मेरा जर्हौ प्र 
वास होगा .वहौँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शान्ति, जय, क्षमा ओर विलित संगीत ये 
आठ देवियां भी निवास करेगी । क्योकि तुम देवो मेँ जब धार्मिक भावना बट्‌ 
गड है इसलिए अव यै तुम्हारे यहौ ही वास करूंगी । 





ह ---- 


„ -सनतक्ुमार जी कहते हँ-हे ऋषियों ! वस उसी समय से संसार में 
धम आर्‌ सुख-शान्ति कौ भावना लक्ष्मी की कृपा से जागत हो गई हे । 


महालक्ष्मी उपवास की विधि 


, महालक्ष्मी के व्रत को भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन से प्रारम्भ किया 
जाता हं। इस दिन स्नान करके सोलह धागों से सोलह गौट नाली एक डोरी 
बनाकर अगर, चन्दन, कपूर ओर चमेली के पुष्पों तथा अन्य सुगन्धित पदार्थो 
स्र पूजा कररे। फिर “श्री महालक्षम्येनमः" इस मत्र से सोलह वार अभिम॑तरित 
करकं श्री महालक्ष्मी से प्रार्थना करे “हे भगवती महालक्ष्मी ! आप धन. 
धान्य, भूमि, धर्म॑, काति, कीर्ति, युत्र-पौत्र आदि सभी कुछ मुञ्धे दीजिए।” 
इस प्रकार महालक्ष्मी का ध्यान करते हए उन धागों से बनी डोरी को अपने 
सीधे हाथ में वांधे। अष्टमी से आश्विन शुक्ला अष्टमी तक “श्री महालक्ष्मी 
जी कौ कथा" सुने । आश्विन कृष्णा अष्टमी अर्थात्‌ सोलहवें दिन सायंकाल 
के समय स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कररे। तत्पश्चात्‌ पूजा स्थल पर जाकर 
पूर्व दिशा कौ ओर मुंह करके आसन पर वैठैँ। फिर महालक्ष्मी का ध्यान करते 
हए अगर, कपूर, चंदन ओर धूप-दीप से लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए 


श्री महालक्ष्मी कथा प्रारम्भ 


एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण जी से पूछा, हे पुरुषोत्तम ! 
विचारपूर्वक आप एक एेसा त्रत बतलाइए जिसके करने से अपने नष्ट हए 
स्थान फिर से मिल जार्य। श्रीकृष्ण कहते ह किहे युधिष्ठिर ! सतयुग्‌ मं बोर 
कटिनाई से जीतने योग्य स्वर्ग को जब प्रबल दैत्यो ने बेर लिया अर्थात्‌ देवताओं 
को बहुत त्रास दिया तब यही बात नारदजी ने इन्द्र से भी कही। नारद्‌ मुनि 
` बोले--हे इन्द्र! पूर्वकाल में एक अत्यंत सुन्द्र नगर था। त नगर का राजा 
“मंगल नाम से विख्यात था। उसके एक दुष्ट “चिल्लदेवी" नामकौ स्त्री यी 
ओर दूसरी महायशस्विनी थी जिसका नाम “चोलदेवी" था ओर वही पटरानी 
थी} एक दिन राजा मंगल ओर चोलदेवी ने राजमहल के ऊपर से एक जगह 
देरी । राजा उस जमीन को देखकर कामयुक्त होकर कक मुस्कराकर अपनी 
स्त्री “चोलदेनी" से बोला--हे चंचलाक्षि ! अपनी शोभा से नन्दन वन को लजाने 
वाला तेरे लिये यदहौँ बाग लगवाऊगा। यह सुनकर “चोलदेवी” ने कहा बहुतः 
अच्छा, लगवाइए। उसके एेसा कहने पर राजा पर एक सुन्दर बगीचा 
लगवा दिया। जब वह बाग अनेक तरह के वृक्षो कौ लता्ओं से युक्त होकर 
फलने-फलने लगा ओर अनेक प्रकार के पश्यो से सेवित अर्थात्‌ सम्मूर्ण सामग्री 
से सुसम्पन्न हुआ तब वहौँ पर एक सूर आया जो कि विशाल शरीर वाला, 
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ऊँचाई में मानो चन्द्रमा ओर सूर्य को पकड़ने वाला, वह सूअर अनेक प्रकार के 
वृक्ष लतादिकों से युक्त उस नगीचे को नष्ट करने लगा। श्रीकृष्ण कहते हे कि 
हे युधिष्ठिर ! उसने कितने ही वृक्ष उखाड़ डाले, कितने हौ वृक्ष दांतों के प्रहार 
ओर घर्षण से तोड़ डाले। काल सदुश उस सूअर से; बगीचे के सब रक्षको ने 
भयभीत होकर उसका सारा हाल राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा के 
क्रोध से नेत्र लाल-लाल हो गये ओर उसने अपनी सारी फोज को हुक्म दिया 
कि सूर को शीघ्र ही मार डालो। इस प्रकार हुक्म देकर राजा भी मतवाले 
हाथियों के सहित चला। सेना ने बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया। जब वह 
सूअर समय पाकर राजा के सामने हुआ तब राजा ने उसे बाण से मारा। सूअर 
रूप छोड़कर आकाश में कामदेवतुल्य सुन्दर शरीर होकर विमान मेँ बैठकर 
“मंगल नामक राजा से बोला-हे महीपाल ! आपका कल्याण हो 1 आपने 
हमें मुक्त कर दिया अर्थात्‌ सूअर योनि से छुडा दिया। अब मेँ जिस कारण से 
सूअर हआ था, उसका वर्णन सुनिए। मेरा नाम “चित्ररथ” हे मेँ एक समय 
देवताओं से युक्त ब्रह्मदेव के निकट गीत गा रहा था। गीत गाते-गाते मुञ्चसे 
ताल बिगड़ गई तो इस अपकर्म से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुञ्चे श्राप दिया कि 
तू पृथ्वी पर रहेगा ओर सम्पूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला “मंगल नामक राजा 
तुञ्चे मारेगा, तभी तेरी मुक्ति होगी । अतः हे महीपते ! आपके प्रताप से इस 
समय वही सब घटित हुआ। इससे हे राजन ! देवताओं को अत्यन्त दुर्लभ मेरा 
¢ वर ग्रहण करो। “महालक्ष्मी” का दिव्य त्रत बहुत उत्तम है ओर वह धर्म, अर्थ 
काम ओर मोक्ष को देने वाला है। नारद्‌ जी कहते हैँ- हे इन्द्र ! इस प्रकार 
"चित्ररथ" गधर्व राजा के प्रति कहकर प्रसन होता हुआ अन्तर्ध्यान हो गया। 
इसके बाद्‌ राजा मंगल ने कां में मृगाला लिए हए किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी 
को अपने पास खड़े हुए देखा। राजा हंसते हुए मधुरवाणी से बोला कि तुम 
देव, मानव, गंधर्व, राक्षस या राजा इने से कौन हो ब्रह्मचारी ? सत्य कहो, 
कहौ से ओर किसलिए तुम यौ आये हो 2 इस प्रकार राजा के वचन सुनकर 
ब्रह्मचारी ने आशीर्वाद देकर कहा कि यँ आपके ही देश में उत्पन्न ह। ओर मै 
आपके साथ ही हँ इससे हमको यथोचित कुक आज्ञा दीजिये। इसके अनन्तर 
राजा ने कहा, हे बटुक! तेरा यह “नूतन” नाम है! सो तुम जल्दी ही जलाशय 
देखो ओर हमारे लिए जल लाओ। वह बटुक “एेसा ही करूगा” यह कहकर 
घोड़े पर चढ्कर जहौ तालाब था वहौँ गया। वह उसका घोडा कीचड़ में धंस 
गया तब उसने घोड़े की पीठ से उतर चारो दिशाओं को दरखा। उसी तालाब 
के तट. पर उसे दिव्य वस्त्रं को धारण किए हए स्त्रियों का विशाल समूहं 
दिखा। बटु ने स्तर्यो के पास जाकर सारा हाल कहा ओर हाथ जोड़कर मधुरवाणी 
से बोला-हे स्त्रिय श्रद्धा भक्तियुक्तं होकर तुम यह क्या कर रही हो 2 इसकी 





क््या विधि हे 2 ञे इसका 1 
० च्याफल हं ? सो हमसे विधिपूर्वक को! ठेस 
रतस) स का समूह द्यायुक्त वाणी से बोला-हे विप्र । सम्पूर्ण 
फलों को देने वाला यह उपवास महाल्मी का > न 
नामों ~ ~ गहालक्ष्मा का हे जो माया. प्रकति, शक्ति 
आदि नामों से पुकारी जाती हैँ ओर स्तयो ने स 
£ देनियो उस बटु को उपवास की विधि 
भी समज्ञाईं। तव देवियों ने कहा, हे विप्र ! = > 
" ट ।वघ्र ¦ उपवास मे यह उत्तम उपवास 
हमने तुमसे कहा, इसके करने से वांछित फल प्राप्त होता हे! हे चिप्र । 
उपवास को करके अपने राजा से भी इसे कराओ। यह ` च 
स कराओ। यह उपवास केवल श्रद्धावान 
को बताना। इसके बाद ब्राह्मण उस स्त्री समह को 
न समूह का नमस्कार करके कीचड़ से 
कालकर तत्पश्चात्‌ जल पीकर राजा के निमित्त कमल के पत्तों में 
जल लेकर घोडे पर चढ़कर राजा के पास परहचा ओर पूर्वोक्त समस्त वत्ता 
~ = शन १ स से युक्त होकर ध से भी उस उपवास को 
य द प्रभावे से राजा सव राजा में श्रेष्ठ हआ। एक वार जहौ 
चोलदे 6 नाम कौ रानी थी वहं राजा मंगल गया ओर “चोलदेवी" ने राजा 
की भुजा में डोरे को देखा। डोरे को देखकर रात्री को अत्यन्त क्रोध आया ओर 
मन में विचार कर क्रोधित होकर राजा के प्रति शंका करने लगे किं राजा शिकार 
के बहाने किसी ओर स्त्री के पास जाता हं । उसने अपने सौभाग्य के लिये 
राजा के बाहु में डोरा डाल दिया हे ओर इसी तरह मेरे देखने के लिए इस 
बटुक को भेजा हे। अतः कुपित होकर उस दुष्टात्मा ने कोप से उस डोरे को 
तोड़कर फफेक दिया। सामन्त, मंत्री, भृत्यादिकों के सहित वन की वार्ता करते 
हए राजा ने “चोलदेवी'” नाम की रानी के हारा डोरा तोड़ा। इस बात को राजा 
ने नहीं समञ्मा। उसी समय दूसरी “चिल्लदेवी” नाम वाली रानी कौ कोई दासी 
देखने को आई । उसने दटूटे हुए डोरे को लेकर उसके त्रत आदि का महत्व 
बटुक से समञ्कर उस दासी ने रानी से उपवास करने के लिए कहा। तत्पश्चात्‌ 
““चिल्लदेवी” ने “नूतन” नामक बटुक को बुलाकर उस उपवास को किया 
अनन्तर एक वर्ष बीतने पर “लक्ष्मी पूजा" के दिन “चिल्लदेवी" रानी के घर 
में बाजे, गाने, नाच आदि के शर्ब्दो को राजा ने सुना। उस शब्द्‌ को सुनकर 
राजा ने “नूतन नामक बटुक से कहा--आज लक्ष्मी के पूजन का दिन हे! वह 
मेरा उपवास का डोरा कौ है ? इस प्रकार राजा के पूछने पर बटुक ने डोरे 
के तोड़ने की बात कह सुनाई । उसको सुनकर मंगल राजा ^“चोलदेवी” पर 
नाराज होकर कहने लगा कि आज हम “चिल्लदेवी" रानी के घर में पुजा करगे] 
तत्पश्चात्‌ “नूतन” के हाथ को पकड्कर मंगल राजा लक्ष्मी जी के पूजन के 
लिए “चिल्लदेवी” के घर गये। लक्ष्मीदेवी जी वृद्धा स्री का रूप धारण कर 
परीक्षा लेने के लिये “चोलदेवी" के गृह में आई। उसको देखकर रानी ने कहा 
कि हे दुष्टे ! तू यौ से चली जा तेरे यह आने से क्या टे, इस प्रकार उस 
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दुष्टा रानी से.अत्यन्त अपमानित दोकर लक्ष्मी जी क्रोध करके “चोलदेवी" से 
बोली - तूने जो मेरा अनादर किया है उससे तू शृकरमुखी हो । इस प्रकार रानी 
करो श्राप दे दिया। तभी से पृथ्वी पर यह मंगलपुर “कोल्हापुर” के नाम से 
प्रसिद्ध हआ। तत्पश्चात्‌ रानी के स्तुति. करने पर महालक्ष्मी जी उसी रूपें 
“चिल्लदेवी" के गृह में आई। “चिल्लदेवी"” ने बहुत प्रकार सरे मानपूर्वक 
` महालक्ष्मी की . पूजा की। तब लक्ष्मी जी वृद्धा कारूप छोड़कर प्रत्यक्ष हई 
ओर रानी ने लक्ष्मी जी की पृजा कौ, तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी जी प्रसनन होकर चिल्लदेवी 
से बोलीं, हे चिल्लदेवी ! मेँ तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हु. वर ्मौगो। तदनन्तर 
शुभ विचार बाली चिल्लदेवी ने महालक्ष्मी से वर मोगा कि हे देवी ! जो कोई 
इस उपवास को करे; उसके घर को कभी न छोडो ओर आज से यह राज सम्बन्धी 
कथा संसार ये विख्यात हो ओर तुम्हरे प्रति हमारी भक्ति डो ओर जो सद्भाव 
से इस कथा को पट या सुने उसको वांछित फल दो। महालक्ष्मी “तथास्तु 
कहक्छर वहीं अन्तर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात “मंगल नाम के राजा ने वर्हौ आकर 
लक्ष्मी का पूजन परम भक्ति से चिल्लदेवी रानी सहित किया तदनन्तर ईर्ष्या 
` से दुष्ट आचार करने वाली चोलदेवी को चिल्लदेवी के गृह मेँ आती हुई देखकर 
द्वारपालो ने रोका तो वह क्रोध से जहां “अंगिरा” ऋषि रहते थे उस वन को 
चली गई। उन्हेनि उसे शकरदेवी देखकर ज्तान टूष्टि से विचार करके उस चोलदेवी 
सरे लक्ष्मी का उपवास कराया। उपवास के करने से चोलदेवी महातपस्विनी 
बनी। किसी समय में “मंगल" राजा ने मुनि से पृछा कि वह स्त्री कोन दहे? 
तब,उसका वृक्तांत मुनि ने राजा को कह सुनाया। राजा यह सुनकर चोलदेवी 
को पुनः अपने राज्य में ले आया। तब बहौ आकर चोलदेवी ओर चिल्लदेवी 
दोनों प्रेम से रहने लगीं। रानिरयो सहित राजा मंगल अनन्त वर्षो तक राज्य करते 
रहे। वह नूतन “बटुक” मंगल राजा का मंत्री बना। 


आरती श्री लक्ष्मीजीकी ` 


जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता। 
तुमको. निशदिन सेचत हरि विष्णु विध्याता।। 
` ब्रह्माणी रुद्राणी. कमला तू दही है जगमाता। 
सूय चन्द्रमा ध्यावत नारद्‌ ऋषि गाता।।-जय।। 
दुर्गां रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता! 
जो कोई तुमको ध्यात ृद्धि-सिद्धि पाता।। जय ।। 
तू ही है पाताल बसंती तू. दी शुभ दाता। 
करम प्रभवे प्रकाशक जगनिधि से ताता।। जय।। 
जिस घर थारो वासो तेहि में गुण: आता। 
करर न॒ सके कोई करले. मन नीं घबराता।। जय 1 








चम विन यज्ञ न होवे वस्तु न कोई याता, 
स्थान पान का वैभव तुम विन नस जाता।। जय।। 
स गुणा सुन्दर मुक्ता क्षीर निधि जाता। 
वः, नतु तोकः कोद स व 
ये आरती लक्ष्मी जी की जो कोई गाता। 
उर उमंग अति उपजे पार उततर जाता) । जय ।। 
स्थिर चरजगत बचाये शुभ कर्म नर लाता) 
राम प्रताप मइया की शुभ दूष्टि चाहता।। जय।। 


दीपावली पर पुजन-साधना 


हमारा एकता का पर्वं दीपावली है। सभी लोग दीपावली को ्रद्धापूर्वकः 
मनाते दँ । दीपावली को इस प्रकार मनाया जाना चाहिये- कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी 
से शुक्ला द्वितीय तक पौच दिन का दीपावली पर्व प्रारम्भ हो जाता हे। धनतेरस 
के दिन द्वार पर “यमराज” के लिए दीपदान करना चाहिए। इससे अकाल मत्य 
का भय नहीं रहता। दीप दान करते समय निम्न श्लोक को बोलना चाहिए- 
“म॒त्युना पाशहस्तन कालेन भार्याया सह। त्रयोदशयां दीपदाना 
सूर्यजः प्रीचताभिवि ।1" धन्वन्तरि का जन्म धनतेरस को हुआ था। 
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्वं उठकर लोकी को अपने सिर से घुमाने के 
नाद्‌ स्नान करना -चाहिए। इस प्रकार करने से नरक का भय नहीं होता। इस 
को करते समय इस श्लोक का उच्चारण करः 
“सीता लोष्ट सहायुक्तः ` संकष्टः दलान्वितः। हर पापमपामागं 
श्राम्यमाण पुनः पुनः।॥' ह 
कार्तिक शुक्ला अमावस्या के दिन प्रातः उठकर स्नान करना चाहिष्‌। 
दूध, दही, शहद, घी ओर शक्कर से प्रसाद्‌ तैयार कर प्रु को अपण करना 
चाहिये। सायंकाल लक्ष्मी का पूजन करने से घन प्राप्ति हाती ठे। सायकल 
दीप जलाते समय निम्न श्लोक काजप करे | 
“शुभम्‌ करोति कल्याणम्‌ आरोग्यं धन सम्पदां । शत्र वृद्डि 


दीप ज्योति नमोऽस्तुते 11" 


चि विनाशायः 





गोवर्धन पर्वं 





धल्लितपत्तध 


भैया-दूज 
भरेया दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ का बना खाना उसके 
घर जाकर ग्रहण करता है वह सदा सुखी रहता है । | 


भेया-दूज की कथा 


सूर्य के पुत्र व पुत्री यम ओर यमी में बहुत प्रेम था, पर बाद में राज्यकार्यं 
मे यम अपनी बहन यमी जिन्हें यमुना जी कहते हे, को भूल गया। तब बहन 
ने एक दिन कार्तिक शुक्ला द्वितीय को भाई को निमंत्रण भेजा। यम बेचैन हो 
उठे। बहन की याद्‌ आई। वे यमुना के घर पर्हुचे। बहन बहुत प्रसन्न हुरई। 
उसने भाई का टीका किया। यम ने कक गने को कहा! बहन ने मौगा-आज 
के दिन जो बहनें भाई का टीका कर उनकौ रक्षा होनी चाहिये। यमुना ने कार्तिक 
शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही अपने भाई को निमन्त्रित किया था। अतः इस 
पवं का नाम यम द्वितीया पड़ गया। 








१ 


| 
॥ 
॥ 





नवरात्रारम्भ (नवरात्र का त्रत) 





आश्विन्‌ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रों का व्रत तथा भगवती 
दुर्गा की उपासना की जाती हे। जिससे भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तो को 
मनचाहा वरदान देकर, उन्हे सब प्रकार के क्लेर्शो से रहित करती हुई सुखी वना 
दिया करती हेँ। 

विधि 

नवरात्रों के करने की विधि का भली प्रकार वर्णन चैत्र के नवरात्रों में कर 
दिया गया है, उसी विधि के अनुसार त्रत करते इए दुर्गा-पूजा के साथ-साथ दुर्गा 
सप्तशतीं का पठन-पाठन करते रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता हो तो 
हमारी अनुवादित दुर्गा सप्तशती भाषा हमसे मंगवा लेनी चाहिए इसमें दुर्गा चरित्र 
कत वर्णन के साथ-साथ शतचण्डी ओर सहस्तरचण्डी को प्रसनन करने के विधान 
का भी भली प्रकार वर्णन किया गया हे। 












४. 
लतत तडा 





कै 





दशहरा पर्वं (विनया दशमी। ` 





विजया दशमी को आदि शक्ति की पूजा करते हुए रावण ओर कुम्भकरण 
तथा मेवनाद के पुतलों को जलाकर य प्रतिज्ञा की जाती है कि हम सदा यम नियमों 
का पालन करते हुए शक्ति की उपासना करेगे ओर दुष्ट स्वभाव वाले आताइयों 
को समूल नष्ट करते हुए, अपने देश व समाज की सदेव रक्षा करते रहेँगे। 

अश्विन्‌ शुक्ला दशमी को भगवती दुर्गा के महापराक्रमी दैत्य महिषासुर 
का वध करके दुनिया को आतङ्क से बचाकर सुखी बनाया था। तव से यह पर्वं 
विजया दशमी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने लङ्का 
कं राजा आततायी रावण पर चढ़ाई करके, उसे मृत्यु के घाट उतारने के पश्चात्‌ 
भक्तजनों को सुखान्वित {कया था। यह त्योहार विशेषकर क्षत्रियो का त्योहार माना 
जाता हे। इस दिन वे अपने शस्त्रो की पूजा करते हँ ओर अपने इष्ट देवता को मानते 
इए विजय. कामना किया करते हं। प्राचनी काल में इसी दिन शत्रु को जीतने कौ 
इच्छा से उसं पर चटढाई की जाती थी । 





$ भो प्न अ 


क जः कक [की रोरी # 94 
पणि कि 11 क 2 ना 








भटो (अशोकाष्टमी) का व्रत 


बहुत रूचि विचार के वाद्‌, भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरम्भ 
करो ओर अनजानेमेंभी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गऊ माता की सेवा के 
साथ-साथ अहोई माता (प्रजन्मा देवी भगवती) की पूजा करो। एेसा करो। एेसा करने 
पर अवश्य सन्तान-सुख के साथ-साथ सम्पत्ति-सुख प्राप्त होगा। 

यह त्रत प्रायः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार में किया जाता ठे 
जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्िर्यौ-पुत्रों की आरोग्यता ओर 
दीर्घायु-प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर टांगकर“चिपकाकर“बनाकर 





पूजन किया करती हेँ। 


विधि 


अहोई का त्रत दिन भर किया जाता है, इस दिन सायंकाल तारे निकलने के वाद्‌ 
दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा रखे त्रत रखने वाली माताये कहानी सुने । 
कानी सुनने के समय एक पटे पर एक जल से भरा लोटारख लें। एक चांदी को अहोई 
बनवायें ओर उस्मेदो मोती (दाने) डलवा्यं। फिर अहोई कौ रोली, चावल, दध, भात 
से पजा करे। जल के लोटे पर एक सतिया काढ़कर एक कटोरी में मीठे पृषे ओर रुपये 
का-नायना निकालकर तथा हाथ मेँ सात दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने । फिर अहोई 
कोगले मे पहिन लै जो बायना निकाला था उसे सास जी को पांव छू कर द्‌ 

क्था 

मे एक साहकार रहा करता था, उसके सात लड़के थे। एक दिन 


सादूकार के सातो बयं कौ बहुए पनी ननद्‌ के साथ चौके के लिए सिद्धी लेने गडई। 
सिद्धौ खादते समय उनकी ननद से स्याऊ के वच्चे मर गये। जव ननद ने कूदाल . 


एक नगर 











गिति प्क 


के खुरपे को खून से सना देखा तोउसे स्याऊ के बच्चे मर जने का बड़ा दुःख हआ। 
परन्तु बह विवश थी ओर यह काम उससे अनजाने मेँ हो गया था। स्याऊ ने कहा 
किँ तुञ्च श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूगी 1 तब वह बोली कि भाभियों तुममें से-एक 
मेरे बदले यह श्राप ले लो तब छः भाभिर्यो ने तो ना कर दी। सबसे छोरी ने सोचा 
कि यह अपनी छोरी ननद है । इसकी कोख बंध जाएगी तो इसको सासु को दुःख 
होगा । मेरे तो छः जेटानियां है । इनके नाल-बच्चे गि ही। एेसा सोचकर उसने अपनी 
कोख बंधवा ली। दिन बीते. वर्ष बीते। उसके बालक हों ओर मर जायें ओर वह भी 
होई के दिन मरे! इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सके। उसका दिन-रात रोना चालू 
रहे। उसने बड़े-बड़े पंडित बुलवाये ओर पूछा कि मेरा यह श्राप कंसे छटेगा। तब 
पंडित ने बताया कि तू सुररी गऊ की सेवा किया कर । स्याऊ उसकौ बहिन हे। जब 
सुररी खुश होगी तो वह अपनी बहिन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी 
पंडितो की बात मानकर वह दूसरे दिन से ही सुररी गाय की सेवा करने लगी। 
बहुत दिन बीत गये । सुररी न पूछा कि तु्ञे मेरी सेवा करते बहुत दिन हो गये! तू 
क्या चाहती है ? सादूकार के बेटे कौ बह ने कहा कि स्याऊ से मेरी कोख छुड़वा। 
सुररी बोली कि कल मुंह-अधिरे आना। दूसरे दिन बह आई तो सुररी उसे अपने साथ 
लेकर उजाड बावनी में गई। वहां स्याऊ ने कहा-- आ बहन बहुत दिनो मे आई। 
यह तुम्हारे साथ कौन है ? सुररी बोली यह मेरी सेवा करती है। तब स्याऊ ने कहा 
कि मुञ्चे मेरे बच्चो कौ रखवाली के लिये भी चाहिए । सुररी बोली इसे ही रख ले। 
साहूकार के बेटे की बहू उनको सेवा करने लगी। एक दिन स्याऊ बोली तू कोन 
हे 2 ओर इतनो उदास क्यो रहती ह 2 साहूकार के बेटे कौ बहू आंखों मे आंसू ले 
आई ओर बोली कोई बात नहीं। तब स्याऊ बोली नही, बता में तेरा संकर दूर करूगी 
साहूकार के बेटे कौ बहू बोली वचन दे। स्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात 
क. दी। स्याऊ ने कहा तूने मुञ्ञे ठग लिया पर कोई बात नहीं सेवा-वंदगी से 
सने-कु हो सकता हे। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले सातो बेटे 
भी अपनी बहुओं के साथ घर आ जार्येगे। यह आशीर्वाद्‌ तथा बहुत-सा धन देकर 
विदा किया। बह घर आई तो सातं बेटे ओर बहुए घर पर ही मिले। उस दिन अहोई 
का त्रेत था। कडाही को, सब बहू-बेरयो के साथ बेटक्रर कहानी सुनी । इधर उसकी 
जेठानियां बोली--जल्दी-जल्दी कानी सुन लो फिर ननदजी रोने लग जायेगी । 
तब उन्होने कहानी सुनकर अपने लड़को को.भेजा कि जाकर देखो वह क्या कर 
रही हे ? लड़को न जाकर देखा तो बहू-बेर्यो के साथ वह कहानी सुन रही है । लङ्कां 
ने आकर सारी बात कही । संबने जाकर देखा कि सात होई मण्ड रही है साथ ही 
कडाही को हे ओर सातो बो कौ बहु्ओं के साथ कहानी सुन रही है । तब उन्होनि 
पूछा कि यह सब केसे हुआ 2 उसने सारी बात. बता दी] | 
हे स्याऊ माता । जेसी उस साहूकार के बेटे-बह्‌ पर युश हुई वेसी 
सब पर होना। उसकौ तरह किसी को परीक्षा मत लेना। कहानी क्रुहते-सुनाति, 
लिखते-पढृते सब पर खुश होना। ` अपं 














आरती श्रीगणेश जी 


जय गणेश . जय गणेश जय गणेश देवा। 
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।। 1।। 
एक दन्त दयावन्त चार भुजा धारी 
माथे सिन्दूर सोहे मूसे की सवारी।। 21, 
अधन को आंख देत कोट्नि को काया। 
नांङ्लन को पुत्र देत निर्धन को माया।131) 
पान चद टूल चड़ ओर चदे मेवा। 
लङजन का भोग लगे सन्त करे सेवा।। 4 ।। 
दीनन की लाज. राखो शम्भु सुतवारी। 
कामना को पूरी करो जाऊ बलिहारी।। 51, 





आरती श्री जगन्नाथ जी 
जरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, 
चरणविंद्‌ अपदा हारी। 
निरस्रत मुरखरारविंद्‌ आपदा हारी, 
कय व व्यत ~ याति = जरा) 


अग्नि ` च्छुण्डल धृत मान सथरी ।जारती० 


` -पिरतिधकाश 





क 


~ ~~~ ---- ~~ ~ ------- 


[कक 


देवन द्वारे ठाङे रोहिनी रञ्ङी, 
मारकण्डडे श्वेत गंगा आन  करी। 
गरुड खम्भ सिंह पौय यात्री जु, 
यात्री की भीड़ बहुत बैत की छड़ी।नारती० 
सुर नर मुनि ` द्वारे ठाङे वेद उरे, 


धन्य-धन्य सूरश्याम आज कौ खडी ।ारती० 





आरतीश्रीगंगाजी 


` ` ओरेम्‌ जय गंगे माता श्री जय गंगे माता. 





जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता।।ॐॐ जय 
चन्द्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। - 
शरण पडे जो तरी, सो नर तर जाता।।ॐॐ जय 
पुत्र सगर के तारे, सब जग की जाता, 
कृपा दुष्टि तुम्हारी, -जिभुवन सुखदाता।।ॐ जय 
एक दही बार जो तेरी शरणागति ता, 
यम कौ त्रास पिराकर, परमगति पाता।।ॐॐ जय 
आरती मात तुम्हारी लो जन नित्य गाता। 
दास वही सहज मे मुक्ति को पाता।।ॐ _ जय 
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आरती श्री पार्वतीजी 


जय पार्वती म्राता जय पार्वती माता, 
ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की - दाता। टेक 
अरिच्छूल पद्य विनासनि जय सेवक ताता, 
जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय 
सिंह . को वाहन साजे कण्डल -है साथा, 
देव॒ वधू जह. गावत. न॒त्य करत ताथा। जय> 
सतयुग रूपशील अतिसुन्दर नामसती कहलाता 
हेमांचल . घर. जन्मी सग्जियन ` रंगराता। जय० ` 





हद्डः 





शुम्भ निशुम्भ विदारे हे्यौचल स्याता 
स पज तन धरिके चक्र लियो हाथा! जय 
सष्ठ रूप्‌ तुम्ही है जननी शिव संग रंगराता, 
नन्दी भगी बीन लही सारा मदताता। जय० 
देवन अरज करत हम चित को लाता 
गावत दे दे ताली मन मेँ रंग राता। जय० 
श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता, 


सदासुखी नित॒ रहता सुखी सम्पत्ति पाता। जय० 


आरती श्री सरस्वतीजी 


आरती कौजे सरस्वती की, जनन विद्या, बुद्धि भक्ति की । टेक 

जाको कृपा कुमति मिट जाए। सुमिरन करत सुमति गति आये, 

| ` शुक सनकादि जासु गुण गाये। वाणी रूप अनादि शक्ति की।। 
| आरती कीजे०...- 
| नाम जपत भ्रम छूट दिए के। दिव्य दुष्टि शिशु उधर हिय के) 
| -म््लिहिं दर्श पावन सिय पिय के। उड्ई सुरभि युग 2 कीर्ति की ।। 
| | आरति कीजे०..-- 
| † रचित जासु बल वेद पुराणा। जेते. ग्रन्थ रचित जगनाना, 
तालु छन्द स्वर मिश्रित गाना। जो आधार कवि यति सति कौ । । 


1 ॥ ॥, 








जरती क्कीजे०.... 
| सरस्वती की वीणा वाणी कला जननि की। 
रती कीजे ` सरस्वती की।। 





आरती श्री बद्रीनाथ जी 
पवन मन्द सुगन्ध शीतल हेम मन्दिर शोभितम। 
निकट गंगा बहत निर्मल श्रीबद्रीनाथ विश्वम्भरम। 


शेष सुमिरन करत निशदिन धरत ध्यान महेश्वरम । 
श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तति श्री द्रीनाथय विश्जम्भरम। 


ची 








शक्ति गौरी गणेश शारद नारद युनि उच्चारणम। 
जोग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। 
इन्द्र चन्द्र बेर धुनि कर धूप दीप प्रकाशितम। 
सिद्ध मुनिजन करत जै जै श्रीजद्रीनाथ विश्वम्भरम। 
श्रीलक्ष्मी कमला चैवर डोले श्रीवद्रीनाथ विश्वम्भरम। 
यक्ष किन्नर करत कौतुक सान गन्धर्व प्रकाशितम। 
कैलाश में एक देव निरन्जन रोल शिखर महेश्वरम । 
राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्रीबद्रीनाथ विश्वम्भरम। 
श्री बद्रीजी के पंच रत्न पठत पाप विनाशनम। 
कोरि तीर्थं भवेत पुण्य प्राप्यते फलदायकम। 


आरती श्री शाव्छुम्भरी माताजी 


हरि ॐ श्री शाकम्भरी अम्बा जी की आरती कीजो 
एेसो अदभुत रूप हदय धर लीजो 
शताक्षी दयालु की आरती कीजो 
तुम परिपूर्ण आदि भवानी मां 
सब घट तुम आप बखानी मौ 
शाकम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो 
तुम्हीं हो शाकम्भरी, तुम ही हो शताक्षी मां 
शिव मूर्तिं माया, तुम ही दहो प्रकाशी मां 
` श्री 


| शाक्छुम्भरी..-- 
नित जो नर-नारी अम्बे आरती गावे मां 
इच्छा पूरण कोजो, शाकम्भरी दर्शन पावे मां 
श्री शाक्कुम्भरी.--- 
जो नर आरती पटे पढ्ावे मौ 
जो नर आरती सुने सुनावे मौ 


नसे बैकुण्ठ शाकम्भर दश्नि पावे 
श्री शाकम्भरी अम्बा जी की आरती कीजो 





आरती श्री दुर्गा जी 


जय अम्बे गौरी,. मैया जय श्यामा गौरी 





` ` गा 


तुमको निशि दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी।। टेक० | 
सांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को। मइया. । 
उज्ज्वल से दोऊ नैना, चन्द्रवदन नीको।1 जय० 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजे। मइया. | 

रक्त -पुष्प-गलमाला, कण्ठन पर साजे।। जय० 

| केहरि वाहन राजत, खडग-रप्परधारी। मइया. 
सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिन के दुःखहारी।। जय० 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती। मइया. | 
कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योति।। जय० 

शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर-घाती। मइया. 
धूम्रविलोचन नैना, निशिदिन -मदमाती।। जय 

चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे। मइया. 
मधु-केटभ दोऊ मारे, सुर -भयहीन करे।। जय> 

तुम ब्रह्याणी, तुम रुद्राणी, तुम कमलारानी। मइया. 
जगम-निगम-बखानी, तुम शिव पटरानी।। जय 

चौसठ योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो । मइया. 
बाजत ताल मदग, अरु बाजत डमरू ।। जय 

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मइया. 
भक्तन की दुःख हरता, सुख सम्पति करता।। जच 

भुजा चार अति शोभित, वर मुद्रा धारी। मइया. 
मनवांच्ित -फल पावत, सेवत नर-नारी ।। जय> 

र विराजत, अगर कपूर बाती। मइया. 
य त मे राजत, कोटि रतन ज्योति।। जय 


म्बे जी की आरती, जो कोड नर गावे। मइया. 
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावे।। जय 








प्रभु जय भैरव देवा।। 
= ओर गौरा देनी कर सेवा।। जयः 


तुम्हीं उद्धारक दुख सिन्धु तारक। 
च्दी पाष, ठान क्क भीषण वसु चारक।। जग = 


छ | 





| 


वाहन श्वान विराजत कर त्रिशूल धारी। 

महिमा अमित तुम्हारी जे जे भयहारी। जय 
तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होवे। 

चौमुख . दीपक दर्शन दुख खोवे।। जय० 
तेल चटकि दधि मिश्रित मासबलि तेरी। 

कृपा करिये भैरव करिये नहीं देरी।। जय० 
पांव घृघरू बाजत डमरू ङमकावत। 

बटुकनाथ बन बालक जन मन हर्षावत।। जय० 
जटुकनाथ की आरती जो कोई नर गावे। 

कहे धरणीधर नर मनवांछित फल पावे।। जय० 


श्री रामायण जी व्छी आरती 


जरती. श्री रामायण जी क्की। 
कीरति कलित ललित सिय पी की।।टेक।। 
गावत ` ब्रह्मादिक मुनि नारद्‌ । = 
बाल्मीक विज्ञान विशारद । ।जारती...- 
सुक सनकादि शेष अरु ` शारद्‌। 
बरनी पवनसुत कीरति नीकी।।ारती... 
गावत वेद्‌ पुराण अष्टद्‌श। 
ओं शासन सब ग्रन्थन `को रस। 
मुनिजन धन सन्तन को सबरस। 
सारअंश  सम्बत सबही वकी । ।आरती.... 
गावत सन्तन शम्भु भवानी । 
अरु . ट सम्भव . मुनि  विग्यानी। 
व्यास आदि कवि ज -बररानी।: | 
कागभुसुण्डिः गरुड के हिय की।।आरती...- 
, कलिमल हरनि विषय रस --फीकी। | 
सुभग श्रंगार मुक्ति जुवती कीौ। 
दलन रोग भव. भूरि अमी. की। 
तात्‌ सातु सब विधि तुलसी की ।आरती..--- 














शुभ चिह 
भारतवर्ष में तीज-त्यौहार, विवाह अथवा किसी भी मांगलिक कार्य के 
समय निम्न शुभ चिह्व बनाए जाते है। दीपावली अथवा नववर्घ चर भी 
बहीखाते के पूजन के समय भी यह य चिह्न बनाने की सनातन परम्परा 
है । जहां यह एक ओर द्वार सजाते है वहीं इसका लाभ भी कुछ कम 
नहीं है । यह सिन्दूर अथवा शुद्ध रोली से बनाए जाते हे । । 





















ल्रछछवारसख पर 
इख प्रकार चित्र 
ल्नाक्र पूजन क्रे! 
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होड अष्टमी पर 
इस प्रव्छार चित्र 
लनाक्छर पूजन क्रे । 
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रश्चालन्थन (सलूनों) 
पर इस प्रकार चित्र 
ल्नाव्छर पूजन व्छरे 
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विजय दशमी (दशहरा) पर 
दीवार पर इस प्रकार चित्र 
लनाक्र पूजन करें । 
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विजयदशमी (दशहरा) पर 
गोर से इख प्रव्छार व्छो आक्रति 
भूमि पर बनाकर पूजन क्रे ! 

| भूमि पर लिखें -- | 
श्री राम चन्द्रजी का पायता, जहां जाए वहां सिद्ध, 


पूरब का वर्धा, पश्चिम का नीर, उत्तर का घोड़ा, दक्षिण का चीर। 
इसके साथ ही अनाज का वर्तमान भाव भी लिखकर पृजन करे। 
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लड़ी दीपावत्नी पर 
इख प्रव्छार चित्र 
ल्नाक्छर पूजन क्रे! 
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व्रनाक्छर पूजन 
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इस प्रकार चित्र ` 
ल्नाक्छर पूजन क्रे! 
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पूजन 


यात्‌ इसके चारों ओर परिक्रमा करें । 
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गोवर्धन पर गोल्रसखे 
इस प्रव्छार चित्र भूमि पर 
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ओर पूजन के पश्च 





~ --~ ~~~ का क ऊकः 3 ॥ 


$ ण शभ 





~ 


नवग्रह मडल | 





न्त पे ~ 
न 


ब्रद्यासुरारो त्रिषुरांतकारी भानु शशि भुमि सुतो। 
बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राह केतव क्कूर्वुन्तु 
सर्वभय सुप्रभातम्‌। 











वक्रतुण्ड म्रहाच्छायः कोटि सूर्य सम प्रभ । 
'निर्विध्न व्छुरू मेदेव } ख्ख व्कार्येषु सर्वदा ।। 






ततक्षतित्ादालकतत्तलवीहीरं 












दीपावत्नी पर 
पूजन हेतु विशोष 
धनदा यन्त्रम्‌ 





ॐ श्रीं हीं श्री कमले कमलालये 
प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै नमः! 
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इस प्रव्छार चित्र 
त्रनाक्छर पूजन 





| पाल ललत्नश्चल 33, हरी नगर, मेरठ-250 002 


ह 1 
हमारे द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
वास्तु विज्ञान पर आधारित पुस्तकं 


त] पिरामिड ओर कल्याणकारी वातु 140. © मगतकारी वातु के प्र एवं पदातन 100 
० फगशुड दारा रहने की कला 10/- © 1041८ 109105#0 (8) 140 


(चीनी वासुशास्त्र 0 वास्तुदोष कारण ओर निवारण 100^ 
0 फेगशुई के सूत्र एवं सिद्रान्त 100 0 तूर्ण वाुशास्र का सरत अध्ययनः0/- 
ज्योतिष विज्ञान पर आधारित पुस्तके 
0 लाल किताव का सरत अध्ययन 100 . © गृह नक्षत्र ओर हम 60 
0 भृगु सहिता 100 0 ज्योतिषशाघ्र एवं हस्तरेखा विजान 40 
© शीघ्र बोध 100/- © कीरो अक विज्ञान 30 
0 मौसम विज्ञान 100/- 0 रल रंग ओर स्द्राक्ष 60 


© कीरो हस्तरेखा विज्ञान 80 ` © रेखायें ओर भविष्य कीरो 20 
© वृहत्‌ जातक भाष्य 60 


त॑त्र-मं<-यंत्र पर आधारित पुस्तके 

1 तनन म॑त्र-यंत्र का सैक्स ज्ञा60/ © तंत्रोक्त भैर साधना 40 
© -ततर-म॑त्र-यंन का गुप्त ज्ञान 60 . ० तत्रमत्र दार मनचाही सन्तान 40८ 
© उड्डीश महातन््र 40^- © दत्तात्रेय तत्र 40 





कोई भी दो पुस्तके मंगाने पर डाक-व्यय फरो, 

पुस्तके मंगाने के लिये पुस्तकों का पूरा मूल्य 
मनी्डर द्वारा एडवांस भेजे। 

हमारा पता : 







फोन : (0121) 2518025, 2400873 








< नितिपकामा 
| प्रस्तत करते हैं 
| समस्त विश्व के लिए कल्याण की राह 


प्रशस्त करमे वाले चारों वेदो का सार ! 










|सामवेद-सार ॐ | 





यजुर्वेद -सार 


-ऋगवेद-सार 


आज ही अपने निकटतम लुक स्टाल सै खरीद अथवा हमें लिखें। 


प्रव्छाशक 
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सामो (20. 071 





